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प्रथम संस्करण को भूमिका 


आम्य जीवन से अभिप्राय श्रेण्ठ जीवन से है । इस जीवन की मुख्य | 


शर्ते' मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाओं की पूति, सामाजिक व्यवहारों का 
उत्तम अनुष्ठान, सदाचरण, उत्तम संस्कार, सात्विक आजीविका तथा 
अपनी रक्षा का साम्यं है । 


मनुष्य कों इच्छाएं 


मनुष्य की इच्छाए ७ विभागों के अन्तत हैं, वे विभाग निम्न हैं-- 


(१) दीर्घं जीवन की इच्छा । 
« (२) स्त्री, पुत्र, रति, शोमा श्रृङ्गार की इच्छा । 
(३) खाने, पीने, ओढ्ने, पहनने, घर गृहस्थी, वाग, बगीचे, खेत 
५ . ` ' ` `. ओर पशुपालन की इच्छा । 
| „` (४) यश ओर्‌ माने आदि की इच्छा । 
>. ` ` (५) विद्या, ज्ञान, विज्ञान और मालूमात की इच्छा । 
(६) अपने प्रति न्याय की इच्छा। ` : 
(७) मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा । : 


ये इच्छाए' नैसगिक हैं। इसका प्रमाण वेदों से और फिनालौजी से . 
मिलता है । वेद के गायत्री मन्त्र में आयु, बल, प्रजा, कीति, घन, ज्ञान ; 


, और मोक्ष पद की प्राप्ति के लिये ईइवर से, प्रार्थना करने की प्रेरणा 
. की गई है। फिनालौजी में मस्तिष्क में ज्ञान, मान, अर्थ काम, आयु, 
विज्ञान और न्याय घमं के हदी ७ प्रधान स्थान बतलाये गये हैं। इन 
इच्छाओं की पुति गृहस्थाश्रम के बिना असम्भव है इसलिये इसकी पूर्ति के 


लिये मनुष्य को गृहस्थाश्रम में जाना पड़ता है । उसमें ये इच्छाए पूरी 


हो जाती हैं। परन्तु वह गृहस्थ निम्न प्रकार का होता चाहिये: 
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(१): जिसमें गृहस्थ के लोग सदाचारी हों, प 
(२) जिसमें उत्तम और सम्य सन्तान हो। 
(३) जो धन, धान्य ओर पशुओं से पूर्ण हो । 
~ (४) जिसमें जीवन हो, जिसके लोग पुरुषार्थी, स्वस्थ, यशस्वी 
` और बलवान हों । 
(५) जिसमें विद्वानों और अतिथियों का सत्कार होता हो और 
दान दिया जाता हो । 
(६) जिसमें पंचयज्ञ इत्यादि यज्ञ होते हों । 
उत्तम सामाजिक व्यवहार 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है । उसका सम्बन्ध दम्पति, कुटुम्त्र, जाति 
समाज और संसार के मनुष्यों और प्राणिमात्र से है। इसलिये उसका 
लोगों के साथ व्यवहार श्रेष्ठतम होना चाहिए और इन व्यवहारों का 
भूल मन्त्र प्रेम, दया और सहानुभूति होना चाहिये। परन्तु ये व्यवहार 
सदाचार की सुदुढ़ भित्ति के बिना कायम नहीं रह सकते । इसलिए 
जीवन में 
सदाचार 
घारण करने की अत्यन्त जरूरत है क्योंकि सदाचारी मनुष्य ही 


| समाज में सुख से रह सकता है। सदाचार की मुख्य मर्य्यादा हिसा, 


चोरी, व्यभिचार, मद्यपान, जुआ, असत्यं भाषण और इन पापों को करने 
वाले दुष्टों के साथ सहयोग करना इन सप्त मर्य्यादाओं का उल्लंघन न 
करना अर्थात्‌ इनमें. से किसी पाप को न करना है। इसके अतिरिक्त 
सत्य भाषण करना, सत्य मानमा, सत्य कहना, सत्य और मधुर भाषण 
करना, मन, वचन और कमें से मधुर मूति बनना, पापों से बचना, मन 
को निष्पाप रखना, स्वच्छ और पवित्र रहना,उदार और दानशील बनना, 
विद्वानों का संग करना आदि व्यवहारो का अनुष्ठान और गुणों का धारण 
करना भी सदाचार है। सदाचारी बनने के लिये मनुष्य को अपनी 
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आत्मा की पवित्र आवाज को सुनने और उस पर चलने का अभ्यासी 
होना तथा उत्तम ब्रतों वाला, इढ़ संकल्प ओर सिद्धान्त पर अटल रहने 
बाला होना चाहिये । उत्तम ब्रत ही सदाचार के मूल हैं । चछ अतिज्ञावान्‌ 
हों सदाचार की रक्षा में सफल होते हैं। उत्तम ब्रतों और संकल्पो के 
लिये पर्याप्त अभ्यास दरकार होता है। बिना अम्यास के मनुष्य का व्रतो 
पर स्थिर रहना कठिन होता है । अम्यास संस्कारों से होता है इसलिए 
श्रेष्ठ संस्कार द्वारा, मनुष्य के सुसंस्कृत होने की नितान्त आवश्यकता | 
होती है । संस्कार का अर्थ मन, वाणी और शरीर कां सुधार है । ऊपर 
जिस सदाचार का वर्णन किया गया है उस तक पहुंचने के लिए मनुष्य 
का जन्म से ही नहीं वरन्‌ जम्म से पूर्व गर्म सें ही संस्कृत होना जरूरी 
है और इसके लिए संस्कारों में मुख्य संस्कार आदर्श वैदिक विवाह- 
संस्कार होता चाहिए | वर वधू हर प्रकार से समान और योग्य होने 
चाहिए । 
ग्राजीविका 
मनुष्य का कार्य केवल सदाचारी बनने से ही नहीं चल सकता, उसे 
आजीविका की जरूरत होती है। आजीविका पवित्र और सात्विक होनी 
चाहिए और सच्चे तथा न्यायोचित उपायों से उपलब्ध करनी चाहिये । 
समाज को रक्षा 
इस सम्बन्ध में 'बेदों' में बहुत उत्तम प्रकाश मिलता है। वेदों में 
उपदेश किया गया है कि जहां २ भय की सम्भावना हो वहीं २ रक्षा 
का प्रवन्ध करना चाहिये। वेदों के रक्षा सम्बन्धी उपदेश ४ भागों में 
बांटे जा सकते हैं । बीमारी से रक्षा, प्राकृतिक विंप्लवों सें रक्षा, समाज . 
के भीतरी दुष्टों से रक्षा और बाहर के चात्रु औं से रक्षा। इन चारों 
.ध्कांर की रक्षाओं को आयुर्वेद, यज्ञ, प्रार्थना औरं राज्यप्रबन्ध के अन्त- 
गत रखा गयाहै।.. . | !§ ! 
. , CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उपयुक्त विवेचन से कई वातें स्पष्ट होती हैं ॥ उनमें से एक तो 
यह्‌ है कि इन झातों की पूति से मनुष्य-समाज सुखी, सीघा-सादा, विद्वान, 
सदाचारी और उद्योगी, वा एक शब्द में लौकिक इष्टि से उन्वत होगा 
और पारलौकिक इष्टि से समुन्नत होने की उसमें पूरी २ क्षमताएं होंगी 
क्योंकि ऐसा समाज खाने-पीने और रक्षा इत्यादि की चिन्ताओं से 
मुक्त होगा, सुख और शान्ति का साम्राज्य होगा,और लोगों को परलोक 
चिन्तन के लिए काफी समय और सुविधाए' होंगी । एक दूसरी वात 
. यह स्पष्ट होती है कि ये विधियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। विना 
एकं के दूसरी फलवती नहीं हो सकती और समाज का वांछित विकास 
भी नहीं हो सकता । एक तीसरी वात यह स्पष्ट होती है कि गृहस्था- 
श्रम आर्य-जीवन के स्वाभाविक विकास का मूल स्रोत है। गृहस्थाश्रम 
का. क्या रूप होना चाहिये, इसी को हमने आगे के !पृष्ठों में रखने का 
यत्न किया है। 
इस यत्न में ,मुख्यतया श्री पुज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महा- 
राज़ के एतद्‌. विषयक प्रवचनों से जो वे समय २ पर देते ऑर जिन्हें 
हम लेखबद्ध करते रहे थे, सहायता ली गई है । इसके लिये हम पूज्य 
स्वामी जी महाराज के कृतज्ञ हैं। जिन अन्य ज्ञात वा अज्ञात महानु- 
भावों के विचारों से हमने लाभ उठाया है, हम उनके भी आभारी हैं । 
गदि ये पृष्ठ आयं-जीवन के विकास तथा रक्षण में सहायक सिद्ध 
हुए, तथा सात्विक साहित्य के योग्य हुए तो निश्चय ही हम अपने परि- 
श्रमको सफल समभेंगे। परमपिता परमात्मा हमें आर्य-जीवन के 
आचरण में सफल करें, इसी कामना के साथ हम यह पुस्तक जनता के 
समक्ष रखते हूँ । 
- सिवहारा (बिजनौर) 
१६-६-३७ 
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“नए संस्करण की भूमिका” 


आये जीवन गृहस्थ धमं पुस्तक को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते 
हुए मुझे प्रसन्तता होती है । पिछला संस्करण समाप्त हुए काफी समय 
हो गया था और तभी से इसकी मांग हो रही थी । प्रस्तुत संस्करण को 
छपाई सफाई इत्यादि की इष्टि से आकर्षक बनाने का पूरा प्रयत्न किया 
गया है। पुस्तक स्त्री पुरुष सभी के लिए उपयोगी है और उपहार आदि 
के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। 

ˆ “पुस्तक में वैदिक संमाज, आये जीवन और गृहस्थ की महत्ता पर 
प्रकाश डालते हुए आर्य संस्कृति के परिवेश में इनके सुनिर्माण और 
विकास के उपायों का निर्देश किया गया है। प्रमाण भी वेदादि शास्त्रों, 
मनुस्मृति आदि स्मृतियों तथा पुवं एवं परिचन के अन्य मनीषियों और 
समाज शास्त्रियों की कृतियों के दिए गए हैं । 

स्त्री, विवाह, पति पत्नी, गृहस्थ, बच्चों इत्यादि के प्रति इस देशं 
तथा बाहर के देशों के दृष्टिकोण व व्यवहार का भी सोदाहरण विवेचन 
करके वैदिक आदशों एवं मर्यादाओं की वरीयता प्रतिपादित की 
गयी है । 


पुस्तक की शेली व सामग्री उत्तम है । 


३/५, महषि दयानन्द भवन रामगोपाल शालवाले' 
रामलीला मैदान प्रधान 


नई दिल्ली-२ सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
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तीसरा परिच्छेद-सन्तान [7० ४४-६६] 

सन्तानोत्पत्ति- आख्यायिका--पुत्र ओर पुत्री का पदा करना--रजो 
दर्शन की मर्यादा--सन्ततिनिग्रह--धनेसंग्रह्‌ करना- अर्थ की पवि- 
त्रता--सुखोत्पत्ति-ऋतुओं का अनुकूल बन एना-पारस्परिक मित्रता-- 
नैत्यिक यज्ञ-नंमित्तिक यज्ञ--यज्ञों का महत्व-ब्रहायञ्च- हवन यज्ञ 
दान--पितृयज्ञ--गुरुतानक -- वलिवैश्यदेव--अतिथियज्ञ--गृ हस्थ के 
बिगड्ने का कारण- बाल्मीकि रामायण में स्त्री का स्थान--संस्कार-- 
पर्दा-- वर्णव्यवस्था--वर्णों के कत्तव्य--काम और संयम -स्त्रीशिक्षा-- 
बच्चा सम्पत्ति अथवा स्वतन्त्र दक्ति--भारत वर्ष में बच्चे की बलि-- 
बच्चे सौदे की वस्तु--बच्चों के रक्षण के प्रति विशेष मनोयोग--साम्ये- 
वाद घर्म - अन्तर्जातीय विवाह की आश्वयकता--स्त्री-स्त्रियों के प्रति 
आदर भावना-स्त्री घर की शोभा-स्त्रियां अवघ्या होती है-स्त्री 
प्रत्येक बड़े काम में आगे--पुरुष ओर स्त्री में एक जेसी आत्मा-- 
परमात्मा की सूघड़ कृति--रूप लाबण्य--स्त्री लज्जाको मूति— 
स्त्रियां अविश्वसनीय नहीं होती--भगवती सीता का उदाहरण--- 
उपसंहार । 

॥ इति ॥ 
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ग्राथं-जोवन 
और 
यृहस्थ-घर्म 


आश्चप-व्पवस्था 


आर्य-जीवन की आधारशिला ४ आश्रम वतलाये गये हैं। वे आश्रम 
ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। इन चारों आश्रमों के 
कर्तेव्यों का विधान पृथक्‌-पृथक्‌ निम्न प्रकार है: 
त्रह्मच॒यें--वीय रक्षा के द्वारा शरीर और दिमाग को वलवान्‌ बनाना 
और विद्याध्ययन करना । 


गहुस्थ--विवाह-सूत्र में वंघकर धर्मपूर्वेक सन्तान उत्पन्न करना, समाज 
को श्रेष्ठ नागरिक देना, पुरुषार्थ और परोपकार का जीवन 
व्यतीत करना, घर्मयुक्त कर्मों में तन, मन और धन लगाना 
तथा लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति करना 1. 


; वानप्रस्थ--निवृति मार्गे की तैयारी करते हुये शिक्षा और सेवा के 


द्वारा जनता का निष्काम भाव से उपकार करना ।. 


संन्यास--आश्रम-व्यवस्था की समुचित व्यवस्था करना, आत्मा , और 
परमात्मा में रत होते हुए धर्मे-प्रचार करना । 
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इन चारों आश्रमों में दो प्रधान और दो सहायक आश्रम हैं ? 


वस्तुतः लोक और परलोक के साधक गृहस्थ और संन्यास दो ही 
आश्रम हैं । गृहस्थ लोक का और संन्यास परलोक का साधक है । इन 

दोनों को दृढ करने के लिए ही अन्य दो सहायक आश्रम बनाये गये हैं । 

महस्थाश्रम के सुचारु रूप से अनुष्ठान के लिये ब्रह्मचर्यं और सन्यासाश्रमः 
के लिए वानप्रस्थाश्रम हैं । 

इन चारों आश्रमों का मूलतत्व सुखी-समृद्धिवान्‌ होना एवं समाज 

का पूर्ण विकास ओर कल्याण करना है। इनमें सब प्रकार की क्षमताएं 
विद्यमान हैं। इस बात को बड़े-बड़े समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक 
एक स्वर से स्वीकार करते हैं ॥ इस आश्रम व्यवस्था का रहस्य मनुष्यः 
“को उसके अन्तिम ध्येय मोक्ष तक पहुँचा देना है । 

: ये.आश्रम बतलाते हैं कि विना किसी प्राणी की आयु ओर भोग 
में घक्का पहुंचाए अपनी आयुष्य , भोग को प्राप्त करते हुए स्वयं मोक्ष 
प्राप्त करो और अन्य प्राणियों के लिए ऐसा मार्ग वना दो जिससे सव 
प्राणी अपने कमं-फलों को भोग कर मनुष्य-शरीर के द्वारा मोक्ष की 
सिद्धि करें। इस सिद्धान्त की रक्षा के लिए मनुष्य को अपने जीवन के 
दो लक्ष्य बनाने होते हैं । एक तो यह कि जहां तक हो सके इस सृष्टि सेः 
बहुत ही कम भोग्य पदार्थ लिए जावें और दूसरा: यह्‌कि जहां तक हो 
सके तपस्वी जीवन के साथ सृष्टि के : कारणों, आत्मा, परमात्मा का 
साक्षात्‌ किया जाय । इन दोनों कत्तंव्यों को लक्ष्य बनाने से धमं का 


सिद्धान्त दृढ़ हो जाता है और धमं की स्थिरता से मोक्ष का मार्ग सव केः 
लिए सुलभ हो जाता है। धर्म की स्थिरता का साधारण साधन अर्थ 


और काम का सामंजस्य है और दूसरा विशेष साधन ईश्वर परायणता 


है । इस घमं की स्थिरता से ही संसार की स्वाभाविक स्थिति कायम. 


रहती है अन्यथा नहीं । अर्थ और काम का ठीक-ठीक सामंजस्य 
गुहस्थाश्रम में होता है । 
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गृहस्थाश्रम 

` यह आश्रम सब आश्वमों में मुख्य और श्रेष्ठ आश्रम है। भरफ 
पोषण इत्यादि के लिए अन्य तीन आश्रम इसी पर अवलम्बित हैं । यही 
बात इस आश्रम को ्येष्ठत्व प्रदान करती है और मनु इत्यादि आये 
ऋषियों ने एक स्वर से इस वात को स्वीकार भी किया है। इस 
आश्रम में उन्हीं ब्रह्मचारियों को प्रवेश का अधिकार है जिन्होंने पूर्ण 
विद्या और बल प्राप्त कर लिया हो, जो शरीर और मन से तपस्वी हों 
जो समाज में नागरिक के रूप में अपने कत्तंव्यों को जानते हों और 
जिनमें हर प्रकार की क्षमता और तैयारी हो । 


विवाह 

इस आश्रम का प्रारम्भ विवाह से होता है। यह संस्कार हमारे 
उन १६ संस्कारों में से है जिनके द्वारा मनुष्य सुसंस्कृत और श्रेष्ठ वना 
करता है। संसार में विवाह-प्रथा किसी न किसी रूप में सत्र जगह 
पायी जाती है ओर इसके सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अनेकानेक दृष्टिकोण 
देखे और सुने जाते हैं। हम यहां केवल एक-दो मुख्य-मुख्य दृष्टिकोणों 
पर विचार करते हैं। एक दृष्टिकोण तो यह है कि 'विवाह' एक ठेका 
है, सौदा है जिसे स्त्री पुरुष जब चाहें कर सकते हैं और जव चाहें तोड़ 
सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि विवाह ठेका या सौदा नहीं 
वरन्‌ अटूट धामिक और पवित्र सम्बन्ध है जिसमें स्त्री पुरुष बंबते हैं । 
एक तीसरा दृष्टिकोण यह भी है कि 'विवाह' एक पुरानी सडी-गली 


-रह्दी रूढि है; यह स्त्री पुरुष के सुखों, आजादी और स्वाभाविक विकास 


में बाधा और समाज की सुख-शान्ति और एकता की विनाशक है अतः 
स्त्री-पुरुषों को इसके चक्कर में पड़ने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए 
और आजादी के साथ स्त्री-पुरुषों को आपस में मिलकर काम वासना 
की सन्तुष्टि कर लेनी चाहिए और जब तक प्रेम कायम रहे तब तक 
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साथ रहना और जब प्रेम कायम न रहे ओर आपस में न पटे तो बजय 
होकर दूसरा प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने में आजादी रहनी चाहिए । 
यनीमत यही है कि यह दृष्टिकोण भारत में एक देशीय है, व्यापक 
नहीं है, फिर भी उपेक्षनीय नहीं है। पहले और तीसरे दृष्टिकोण की 
भयंकरता का भली प्रकार दिग्दशंन परचम के देशों में और कुछ-कुछ 
इस देश में भी देख पड़ रहा है। भारत में इन दृष्टिकोणों के इुष्परि- 
गामों की कल्पना भी भयावह है । इस प्रकार के दृष्टिकोणों के दुष्परि- 
णाम स्त्री-पुरुषों का पशुवत व्यवहार, प्रतियोगिता, जीवन की अशान्ति, 
तलाक, व्यभिचार, स्वतन्त्रता के नाम पर उच्छुङ्कलता, आत्महत्याए , 
शिशु और भ्र,ण-हत्याए इत्यादि हैं। 
विवाह न करने के दृष्टिकोण को विवाह की निङष्टता की प्रति- 
क्रिया कहना ही ज्यादा उपयुक्त होगा। विवाह प्रथा के उठा देने से 
व्यक्ति और समाज दोनों ही विनाश की ओर अग्रसर हो जायेगे, पारि- 
वारिक जीवन नष्ट:भ्रष्ट होकर समाज में तबाही मच जायगी । कोई 
किसी के सुख-दुःख में शरीक होना और वृद्धावस्था वा बीमारी कौ 
हालत में सेवा शुश्रूषा करना अपना कत्तव्य न समझंगा ओर समाज 
सन्तानों विशेषतः उत्तम सन्तानों से शून्य हो जायेगा । आवश्यकता इस 
वात की है कि लोगों को इस दृष्टिकोण की भयंकरता से परिचित और 
“विवाहः संस्था को अधिक से अधिक पवित्र रखा जाय । 
दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार विवाह अटूट सम्बन्ध है । इस दृष्टि- 
कोण के अनुसार स्त्री और पुरुष खास प्रतिबन्धो के अनुसार उद्देश्य 
विशेषःकी सिद्धि के लिए आपस में मिलते हैं। घर्मयुक्त कमं, अपने-अपने 
वर्ण के अनुसार कत्तव्य कर्मों का अनुष्ठान, घर्मानुसार सन्तांनोत्पत्ति, 
पालन-पोषण इत्यादि उद्देश्य हैं तथा पूर्ण विद्या, बल, सभ्यता, समान- 
गुण, कमें, स्वशाव, धन तया हर प्रकार की तैयारी खास प्रतिबन्ध हैं । 
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गुहस्थ-घमं है. 


इस दृष्टिकोण के ,अनुसार हर एक के लिए चिवाह करना जरूरी 


नहीं है । .जो व्यक्ति काम पर विजय पा सकते हों वे विना गृहस्थाश्रम 


में प्रवेश किए मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं परन्तु चू कि काम पर विजय 
प्राप्त करना प्रत्येक का काम नहीं है और समाज को उत्तम सन्तान देना 
और परोपकार करना आवश्यक .कत्तंव्य है इसलिए प्रायः लोग प्रवेश 
करते हैं और प्रवेश करना भी चाहिये । 

- पहले दुष्टिकोण को पदिचम का और दूसरे दृष्टिकोण को पूर्व 
(भारत) का दृष्टिकोण कह सकते हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों के सम्बन्ध 
में एक वड़ी मनोरंजक उक्ति प्रचलित है। पश्चिम के दृष्टिकोण के अनु- 
सार Love ends when married अर्थात्‌ विवाह होते ही स्त्री-पुरुषों 


` के प्रेम का अन्त शुरू हो जाता है। पूर्व के दृष्टिकोण के अनुसार 1,09७ 


begins When married अर्थात्‌ विवाह होते ही प्रेम शुरू हो जाता 
है । इस उक्ति से स्पष्ट है कि पूवं की विवाह की मर्यादा न केवल पश्चिम 
की ही वरन्‌ संसार की अन्य विवाह-मर्यादाओं से उच्च और श्रेष्ठ है । 
पूर्व की विवाह मर्यादा वही है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं । 
` बेदों के अनुसार 'विवाह' एक पवित्र आत्मिक सम्बन्ध है। इसमें 
स्त्री-पुरुष संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिये अपने को बांधते हैं । 
विवाह शब्द की वैदिक व्याख्या बड़ी उत्तम है। इस व्याख्या के 
अनुसार विवाह (वि % वाह, वि-असाधारण, वाह-गाड़ी) एक विलक्षण 


` गाडी है। यह जीवन की गाड़ी है जिसमें स्त्री और पुरुष दो पहियों के 


सदुश हैं अथवा विवाह वह क्रिया है जिसके द्वारा विशेष रीति से 
यूहस्थाश्रम में स्त्री-पुरुष प्रवेश करते हैं अथवा वह प्रयत्नहै जो गृहस्थाश्रम 
में स्त्री-पुरुष मिलाकर करते हैं । ; 
कुल 
कुल की उत्तमता श्रेष्ठ विवाह की एक अनिवार्य शर्त है। उत्तम 
कुलों के लड़कों ओर लड़कियों का ही आपस में विवाह होना चाहिए । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आयं-जीवन 


पवित्रता, सादगी, सदाचार, उत्तम व्यवहार और श्रेष्ठ वातावरण कुल 
की उत्तमता की कसौटी हैं; न कि घन-वैभव, शान-शौकत, ठाट-बाट 
मौर आचरण रहित विद्या, ज्ञान इत्यादि । उत्तम कुलो की सन्तानों के 
संस्कार प्रायः अच्छे होते हैं और ऐसी सन्तानों के वैवाहिक जीवन के सुखी 
होने की पुरी २ सम्भावना होती है । यूरोप और अमेरिका में प्रतिदिन 
श्र म-प्रणय (Love marriage) कहे जाने वाले विवाह होते हैं । ऐसे 
विवाहों के परिणामस्वरूप अशान्ति दुःख और निकृष्टता को देखते ओर 
सुनते हुए उन्हें 'वासना-प्रणय” (1,४६६ marriage) कहना ज्यादा उपयुक्त 
होगा । वासना से अन्धा हो जाना और एक दूसरे के. कुल, ओर पूर्व 
इतिहास को जाने विना आत्म-समपंण कर देना वासना-प्रणय कहलाता 
है। अतएव कुलों का ठीक २ ज्ञान प्राप्त करने के पीछे ही विवाह 


होना चाहिए । 
वर और वधू का चुनाव 


वर ओर वघू के चुनाव में लड़के और लड़की की पसन्द मुख्य होनी 
चाहिए, माता-पिता व अभिभावकों की नहीं । क्योंकि लड़के और लड़की 


की इच्छानुसार वर और वधू के चुनाव से वैवाहिक जीवन में पारस्परिक za 


प्रेम प्रीति और प्रसन्नता रहती है तथा सन्तान उत्तम पैदा होती है । 

यह रीति स्वयंवर की रीति कहलाती है । इस रीति से हुए विवाह उत्तम 
कहलाते हैं । जब लड़के ओर लड़की विवाह करना चाहें तव उनके विद्या 
विनय, शील, रूप, आयु, बल, कूल और शरीर का परिमाण इत्यादि 
यथायोग्य होना चाहिए । जब तक इन गुणों का मेल नहीं होता तब तक 
विवाह में पूर्ण सूख प्राप्त नहीं होता । अपने जीवन संगी का चुनाव 
करते समय लड़के ओर लड़कियों को पुणं सावधानता से काम लेना 
चाहिए । उत्तम चुनाव में उन्हें आवश्यकतानुसार अपने माता, माता, 
अभिभावकों, इष्ट मित्रों और हित वान्धवों से सहायता लेनी चाहिए और 
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इन लोगों को भी उन्हें यह सहायता प्रदान करने में किसी प्रकार :की 
उदासीनता न दिखानी चाहिए । 


विवाह में लड़के झार लड़कों को योग्यता 
गृहस्थ में प्रविष्ट होने वाले लड़कों और लड़कियों को पृथक्‌ २ 
योग्यताओं की जरूरत होती है। दोनों की योग्यताओं का कुछ परिचय 
नीचे दिया जाता है । 


लड़क को योग्यता 

पहली बात जो किसी भी पुरुष के लिए आवश्यक है वह ब्रह्मचयं है। ` 
उसे कम से कम २४ वर्ष तक ब्रह्माचे के नियमों के साथ विद्या अध्ययन 

करने के बाद गृहस्थ में प्रवेश करने की इच्छा करनी चाहिए । 
दूसरी उपयुक्त बात यह है कि लड़के के पास पर्याप्त धन होना 
चाहिए जिससे वह गृहस्थ का पालन कर सके । यदि घन न हो तो कोई 
व्यवसाय शुरू करके विवाह का साधन कर लेना चाहिए । वेरोजगारी 
केरइस भयंकर युग में नव युवकों को यह बात ६मली-भांति नोट कर 
लेनी चाहिये । दुर्भाग्य से इस देश में माता-पिता बहुघा कमाने में समर्थ 
होने]से पूर्व ही अपने वच्चों का विवाह कर देते हैं। उनकी यह बड़ी 


भारी भूल है। वेकार दामाद का अपनी ससुराल पर भरण-पोषण के 


लिए आश्रित रहना और प्रति वर्ष सन्तान पदा करते रहना देश के 
दुर्भाग्य का कारण वन जाता है। दुःख है इस प्रकार के दामादों की 
संख्या हमारे यहां दिन प्रतिदिन वेग के साथ वढ़ रही है। यह गति 
भयावह और अवांछनीय है । 

तीसरी आवश्यक वात यह है कि विवाहार्थी युवक को अपना दृष्टि- 
कोण ऐसा बनाना चाहिए जिससे वह अपनी पत्नी को समानाधिकार 
वाले मित्र की तरह समझे और उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार 
कर सके । इसके लिये उसे स्त्री-पुरुष की स्थिति और अधिकारों को 
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समझ लेना जरूरी है ।. उपनिषद्‌ में एक जगह  अलकार के रूप में 
गाहेस्थ शरीर को उतने परिमाण का बतलाया है जितना कि स्त्री और 
पुरुष दोनों मिलकर होते हैं। जब गाहंस्थ शरीर के दो भाग किये तो 
वे पति और पत्नी हुए। इसलिए वे आधे २ भाग (पति-पत्नी) एक 
दाने की दो दालों अथवा एक सीप के दो भागों (आधे २ सीप) के 
सदृश हुए ।» इसका भाव यह है कि जिस प्रकार एक दाने की दो. 
दालें अथवा एक सीप के दोनों आधे बराबर २ होते हैं उसी प्रकार 
पति और पत्नी में समता होनी चाहिए। समता को स्वीकार करने पर 
ही'युवक॒ और युवती गृहस्थाश्रम को अच्छा और गृहस्थ. जीवन को 
श्रेष्ठ बना सकते हैं । वेदादि सत्‌ शास्त्रों में स्त्री-जाति का बड़ा मानः 


किया गया! है और उन्हें वे समस्त . अधिकार दिये गये हैं, जो पुरुष को 


दिये गये हैं, उदाहरणार्थं कतिपय बातें यहां दी जाती हैं 1: 
. वेद में कहा गया है कि--- . . 


। „स्री पतिःको आप्त करे । उत्पादन में सम पति उसे सफल मनो- « 


स्थ करे। स्त्री रानी वनकर उत्तम पुत्र पंदा करे और पति को प्राप्त 
होकर शोभा प्राप्त करे गा 

/ . एक दूसरी जगह कन्याओं को ब्रह्मचयं का पालन करके युवा पति 
के साथ. विवाह करने की शिक्षा दी. गई है ।{ अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्रह्म- 


~ “क स हैतावानास यथा स्त्रीपुभांसो :संपरिष्वक्तौ स इममेवाऽऽत्मानं 

५ . के घाऽपातयरत्‌'ततःपतिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्थेवृगलमिव ॥' 
वृहदारण्यकोपनिषद १। ४३॥। 
† इयमरने नारी पति विदेष्ठ सोमो हि राजा सुभगां कृणोति । 

`` सुवाना पुत्रान्‌ महिषो ` भवति गत्वा पति सुभगा विराजतु ॥ 
iz ु अथर्ववेद २। ३६ । ३ ॥ 

,‡ अथर्ववेद ११ । ५ । १८ * 0 j 
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चर्यं का ब्रत. पुत्रों के लिए आवश्यक है उत्ती प्रहार ब्रह्मचर्ये का ब्रत 
पुत्रियों के लिए भी आवश्यक है । 

अथर्ववेद ३ । २५ । ४ में स्त्रियों में इन गुणों के होने का विधान 
किया गया है:--- 

मृदु, निमन्यु (क्रोध रहित) प्रियवादिनी अनुव्रता (पति के व्रत में 
सम्मिलित होने वाली) (क्रतौ असः) पति के कार्यों में सहायता देने 
वाली{। ; 

अथर्व १ । १४ । १०४ में उन्हें कन्या (कमनीया) कुलपा, (ते 
पत्युः भगम्‌) अर्थात्‌ पति का ऐश्वर्य कहा हौँ । 

` अथर्ववेद [१ २७। ४] में स्त्रियों के नेतृत्व 'कां इस प्रकार 

वर्णन हैः-- 


इन्द्राण्येतु प्रथमाऽजीताऽमुषिता.पुरः 1... 
अर्थात्‌--जिसे कोई जीत न सके, न कोई लूट सके, ऐसी इन्द्राणी 
अर्थे सेनापत्नी किया गया है अर्थात्‌ उन्हें नेतृत्व का भी अधिकार वेद 
ने दिया है । 
वर्तमान युग में झांसी की रानी लक्ष्मीवाई भारतीय महिलाओं की 
वीरता, अदम्य उत्साह, कुशल नेतृत्व और आत्मोत्सर्ग की. अमिट कहानी 
छोड़ गई है । अ ग्रेजों के सन्धि तोड़ देने और उन्हें गोद के अधिकार सें 
वंचित कर देने पर उन्होंने अग्रेजों के साथ युद्ध किया और अपनी 
वीरता का उत्तम परिचय दिया । अग्रेजों ने उनकी समाधि पर जो' 
ग्वालियर में है, लिखा है, कि हमने जिनसे युद्ध किया है उनमें सबसे” 
बीर लक्ष्मीवाई थो । 
Aa AA 
‡ मृदुतिमन्यः केवली प्रियवादिन्यनुब्रता ।अशवे० ३ । २५। ४ ॥ 
† (१) 'एषाते राजन्‌ कन्या वधू: ॥ (२) एषाते कुलपा राजन्‌ ॥ 


(३) 'अपि नह्मास्मि ते भगम्‌ ॥ अथर्व ११४२,३, ४ ॥।” 
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अथवंवेद [३ । ५ । २] में स्त्रियों को 'वीर पुत्रों को देने वाली 
कह्‌ कर सम्बोधन किया गया है । 
ऋग्वेद [१० । ८५। ४६] में नवागता वधू को घर की रानी 
'कहा गया है| । 
यजुर्वेद [ १२ । ६२ ] में कन्या को अधिकार ही नहीं दिया गया 
है वरन्‌ उसके लिये यह जरूरी ठहराया गया है कि वह उस युवक से 
“विवाह न करे जो एक से अधिक पत्ती रखने का इच्छुक होई । 
यजुर्वेद [ १२ । ६२ ] स्त्री को 'निऋते' (सत्याचरण करने वाली) 
कह कर विघान किया गया है कि यम- नियन्ता पुरुष ओर 'यमी' 
न्याय करने वाली स्त्री के साथ पृथ्वी पर आरूढ़ हो । भाव यह है कि 
प्रबन्ध और न्याय दोनों विभागों में उन्हें भाग लेने का आदेश हू। 
वेद की इन झिक्षाओं का भाव यह है किं जो अधिकार पुरुषों के 
हैं वही सब स्त्रियों के हैं यही कारण था कि प्राचीन काल की स्त्रियों 
ने हर क्षेत्र में बडी उन्नति की थी । 
ग्राणि शास्त्र ओर स्त्री को महत्ता 
प्राणि-शास्त्र में जीवों के दो भेद है एक अनुलोम प्राणी (Creating 
००५) जिसमें निर्माण क्रिया होती है। दूसरा प्रतिलोम परिणामी 
(Destroin body) जिसमें विध्वंसकारी बल होता है। | 
विध्वंस सदैव रचना के वाद हुआ करता हैं। इसलिये पहला नम्वर स्त्री 
का ओर दूसरा पुरुष का होना चाहिए । कम से कम उसकी समानता में 
'तो आपत्ति हो ही नहीं सकती । इसका तात्पर्यं केवल इतना ही है कि 


ङ 'हुवे दुवीमदिति शूरपुत्राम्‌' ॥ अथवें० ३। ८।२॥. 


1 साम्राज्ञी सवशुरे भव साम्राज्ञी श्वश्वा भव । 


ननान्दरि साम्राज्ञी भव साञ्राज्ञी अविदेवृषु ॥ऋ० १०।८५।४६॥ - 
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अपने लिग भेद (9०) की दृष्टि से वह अधिक से अधिक उन्नति कर 
'सकता है, उन्नति का द्वार प्रत्येक के लिये खुला रहना चाहिये। कुछ 
कार्य ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के लिये हैं और कुछ ऐसे हैं जो केवल 
“स्त्रियों से सम्वन्ध रखते हैं । जो कायं केवल पुरुषों के लिये हैं उन्हें 
स्त्रियां नहीं कर सकतीं और जो कार्य केवल स्त्रियों के लिये हैं उन्हें 
'युरुप नहीं कर सकते । कत्तंव्यों की इस विभिन्नता की इष्टि से पुरुष 
और स्त्रियों की शिक्षा में भिन्नता का होना अनिवार्य है । . देश का यह 
“दुर्भाग्य है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली इस भेद को महत्व नहीं दे रही है। 


इस सब विवलेषण का भाव यह है कि पुरुष को अपनी पत्नी के 
-साथ समानाधिकार वाले मित्र की नाई वतना चाहिए । 


चोथी महत्व पूर्ण बात यह है कि नवयुवकों को इढ़संकल्प कर लेना 
चाहिये कि मैं पत्नीब्रत के नियम का इढ्ता के साथ पालन करूंगा ओर 
“किसी दशा में भी इस संकल्प को तोड़कर एक पत्नी की विद्यमानता में 
-दूसरा विवाह व परस्त्री गमन नहीं करूंगा । एक पत्नीब्रत कौ महत्ता 
-नवयुवकों, मुख्यतया भारत के नवयुवकों के हूदय-पटल पर अ'कित हो 
'जाय इसके लिये उन्हें भिन्न-भिन्न देशों के स्त्री-पुरुषों की संख्या में 
“निहित कुदरत के नियमों का सूक्ष्म विवेचन करना चाहिये । एक विद्वान्‌ 
ने कृदरती उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि प्रत्येक पुरुष को 
एक ही विवाह करने, एक ही स्त्री रखने की ईवराज्ञा है । उस विद्वान्‌ 
ने समस्त संसार की नर-नारियों की संख्या से यह अनुमान लगाया है 
कि संसार में जितने पुरुष हैं प्रायः उतनी ही स्त्रियां हैं। स्त्री और 
'युरुषों की संख्या प्रायः वरावर है । इस हिसाव से लड़के और लड़कियां 
भी वराबर ही हैं । यूरोप और अमेरिका आदि जितने सफेद चमड़ी वाले 
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देश हैं उनमें प्रति १००पुरषों के मुकाबले में १०१ स्त्रियं हँ । अमेरिक 
के हब्शियों में भी स्त्री-पुरुषों की यही संख्या है। जापान में प्रति १०२ 
पुरुषों के मुकावले में १००स्त्रियां हैं। भारत वर्ष में एक विशेषता है जो 
ध्यान में रखने योग्य है । यहां १०४ पुरुषों के मुकाबले में १०० स्त्रियां 
हैं अर्थात्‌ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां कम हैं । अतः पुरुष को एक स्त्री सेः 
अधिक सम्बन्ध करना अन्याय है, ईरवराज्ञा और कुदरत के नियमों का 
उल्लंघन है । इस कुदरती नियम के विवेचन से वेद की इस आज्ञा की 
कि पुरुष को एंक पत्नीब्रत का पालन करना चाहिये, भली प्रकार पुष्टि 
होती है और इस व्रत का पालन आवश्यक ठहराया जाता है। 

« पांचवीं जरूरी बात यह है कि उसे विवाह को उद्देश्य “समझ लेना 
चाहिये । विवाह का उद्देश्य जैसा कि पूर्व अध्याय में बताया जा चुका 
है उत्तम सन्तान पैदा करना है। 


` महाभारत में एक आख्यायिका है। जब श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी से 
विवाह करके संतान पैदा करनी चाही तो पति और पत्नी दोनों ने निरं- 
न्तर १२ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचयंपूर्वक अपने को योग्य सन्तान पैदा करने 
के योग्य. वनाया । इसके वाद सन्तान पैदा की । इसी का फल था किँ 
प्रद्यू मत जैसा तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ जिसको स्वयं कृष्ण ने संनतकुमार 
के समान तेजस्ती प्रकट करते हुए अपना पुत्र कहा है । उत्तम सन्तान केः 
प्रत्येक इच्छुक गृहस्थ के लिये यह आख्यायिका अनुकरण करने योग्य है। 


अन्तिम छठी बात नवगुवको को यह हृदयङ्गम कर लेनी चाहिये” 
कि घर का समस्त कोष, वन इत्यादि पत्ती के अधिकार में रहेगा और 
बह सिर्फ निरक्षण रक्खेगा जिससे उसका अपव्यय न होने पावे । 


सारांश यह है कि उपयुक्त योग्यताओं को घारण करके ही नव- 
युवक को गृहस्थाथब- फे अमेश काज़ा/ब्ाहिये।)9/9,० Collection. < 
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' . ` - लड़की की योग्यता 
कन्या को भी कम से कम १६ वपं पर्यन्त : ब्रह्मचर्य्यं के नियमों का 
यालन करते हुए अध्ययन करके अपने को योग्य बनाना चाहिये। गृह 
कार्यं में कुशलता, सीने-पिरोने आदि में दक्षता, सन्तान के पालन-पोषण 
इत्यादि में सिद्धहस्तता प्राप्त करके ही कन्या को गृहास्थाश्रम में प्रविष्ट 
होना चाहिये । पतिब्रत धर्म फे पालन में इढ़ संकल्प होना चाहिए और 
'क्रिसी दशा में भी पर पुरुषों को पति का स्थान नहीं देना चाहिये । 
कन्या फो विवाह की स्वीकृति देने से पूर्वं अपने से निम्न प्रश्न कर 
सेने चाहिये और इन प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त कर लेने पर 
ही स्वीकृति देनी चाहिये । 
प्रश्न 
(१) क्या मेरा वास्तविक प्रेम है ? 
(२) यदि वास्तविक प्रेम है तो क्या मैं, शारीरिक सामाजिक और 
नैतिक दृष्टि से विवाह के योग्य हूँ । 
(३) क्या मेरे कुल में कोई खानदानी रोग है, जिसकी वजह से 
विवाह भय-पूर्ण हो जायगा ? 
(४) क्या मुक में पति को प्रसन्न रखने और गृहस्थ के संचालन 
की क्षमता है ? 
: -, (५) क्या मेरा भावी पति अच्छा पवित्र तथा मेरे प्रेम का अधि- 
 कारीहै? 
' (६) क्या वह शिक्षा, कुल, गुण कर्म और स्वभाव की ष्टि से मेरे 
समान हे ? 
(७) क्या हम दोनों की आयु में उचित अन्तर है ? 
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(८) क्या बच्चों के ठीकर पालन की मैंने शिक्षा प्राप्त करली है ? 


, :(९) क्या मैंने गृहस्थ की जिम्मेवारियों और अधिकारों को पढ़ 
और समझ लिया है ? 387 कि हाय 


ऐसे ही प्ररन लड़के को भी अपने से करने चाहिये । * ` 


अनमेल विवाह 
शास्त्रों का मत है कि भले ही कन्या पिता के घर में मृत्युपर्यन्त 
अविवाहित बँठी रहे परन्तु अयोग्य पुरुष के साथ वह विवाह कभी न 
करे । जो परुष धन के लोभ से अयोग्य प्रुपो के साथ अपनी कत्याआ 
का विवाह कर देते हैं उनके लिये एक पुराण में. बड़ी कठोर बात. 
लिखी है। 


कन्यां यच्छति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया । 1 
कुरूपाय, कुशीलाय स प्रेतो जायते नरः॥ (स्कन्दपुराण) 


अर्थात्‌--जो पुरुप धन की लालसा से किसी नीच, कुरूप और 
निकम्मे परुष के साथ कन्या का विवाह कर देते हैं, ऐसे पुरुषों की संज्ञा 
“प्रेत हो जाती है। उसका भाव यह है कि अनमेल विवाह हानि- 
` कारक है। 
दो भेद i 
आज हमें अनमेलःविवाहों के दो मोटे-मोटे भेद देख पड़ते हुँ। एक 
भेद आयु का है ओर दूसरा योग्यता का है । आयु (की इष्टि से अनमेल 
विवाह जितने घृणित होते हैं योग्यता अर्थात्‌ गुण, कर्म, स्वभाव, विद्या 
रूप, बल और शील इत्यादि की इष्टि से अनमेल विवाह उतने ही बुरे 
होते हँ । छोटे-छोटे वच्चों या बच्चियों की जवान लड़कियों और लड़कों 
के साथ शादी, शादी नहीं वरन्‌ गमी है । इस प्रकार के विवाहों का 
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हमारी नस्ल और हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है । हमारी 
वे कलियां जो कभी खिलकर किसी उद्यान की शोभा बढ़ाती और उसे 
सुवासित करतीं, निर्दयता पूर्वक कूचल दी जाती हैं। हमारे समाज में 
जहां सदाचार, सुख और शान्ति में वृद्धि होती है वहां व्यभिचार दुःख 
और अशान्ति की लपट समाज के सदाचार और शान्ति को भस्मसात्‌ 
कर देती हैं। ओह ! हम अपनी सुकुमार बच्चियों के बलात्‌ वैवव्य से, 


'उनके खून के आंसुओं से, कलङ्क कालिमा से पाप के पर्वत खड़े करते 


हैं। जब इस पाप के प्रतिकार के एक उपाय के रूप में विधवा विवाह 
का प्रश्‍न हमारे सामने आता है तो हम “धर्म डूब जायगा, नाक कट 
जायेगी' इस मिथ्या और पतनकारी भावना की आड़ में उस पाप को 
और भी गाढ़ा बना देने का अपराध कर वंठते हैं। यह अपराध उस 
समय सीमा का अतिक्रमण कर जाता है जव वे विघवाए' विघमियों की 
शरण ले लेती हैं। 
विधवा विवाह 

आवश्यकता इस बात की है कि 'विघवा-विवाह' को व्यक्ति और 
समाज की रक्षा के लिये आपद्‌-घमं के रूप में अनिवार्यं समझा और 
उसको प्रोत्साहित किया जाय । इस हितकारी प्रथा का कतिपय प्रति-- 
बन्धों के साथ न केवल वेदादि सतूशास्त्रों में वरन्‌ पुराणों में भी समर्थन" 
किया गया है । पद्म-पुराण. में एक जगह आता है कि प्लक्षद्वीप के 
राजा दिवोदास ने अपनी कन्या विद्यादेवी का विवाह रूपदेश के राजा 
चतुर्सन से किया था । उसका पति मर गया, उस समय के विद्वान्‌ 
पण्डितों ने राजा को सलाह दी कि लड़की का पुनविवाहं कर देना 
चाहिये । (देखो लोक ५६, ६०, ६१) 


१ “विवाह तु विधानेन पिता कुर्य्यान्न संशयः” । 
२ “एकविशतिभर्तारः काले काले मृतास्तदा” । 
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राजा ने विवाह कर दिया, परन्तु फिर भी पति मर गया। इस 


“प्रकार उस लड़की कां २१ बार पुनविवाह हुआ । 2 ; 
गुण, कर्म, शील, स्वभाव, विद्या इत्यादि की इष्टि से अनमेल 


.विवाहो के दुष्परिणामों को यदि एक शब्द में कहना हो तो हम कहेंगे 
“कि इनसे जहां गृहस्थ जीवन का सुख नष्ट हो जाता है वहां 'बिवाह' से 
भी लोगों को घृणा हो जाती है । इसलिए विद्या, रूप, वल, गुण, कर्म 
और स्वभाव को समता से ही विवाह होने चाहिए, इसी में सूख है 


और इसी में विवाह और गाहँस्थ-जीवन का महत्व है । 
पश्चिम का उदाहरण 


यूरोप और अमरीका इत्यादि पश्चिम के देशों में ५०-५०,६०-६० 
:ब इससे भी अधिक उम्र में होने वाले स्त्री पुरुषों के विवाहों को _ 
उदाहरण के खूप में हमारे सामने रखकर कदाचित्‌ वृद्ध-विवाह की 
वात मानने को हमसे कहा जाय । इ ग्लैण्ड का शायद कानून भी हमारे 
“सामने रखा जाय जो ८० या ६० वर्ष के बूढ़ों के सन्तानोत्पत्ति पर भी 
“प्रतिबन्ध नहीं लगाता है । इसके उत्तर में हम यही कहेंगे कि विवाह 
“का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति. है, पाशविक इच्छाओं की सन्तुष्टि नहीं है। 
अतः उपयुक्त विवाहों के मूल में पाशविक इच्छा की सन्तुष्टि ही प्रधान 
` होती है, सन्तानोत्पत्ति की नहीं । इसलिये हम उन वृद्ध विवाहों की बात 
नहीं मान सकते । भारतवषं में लोगों की प्राकृतिक और आथिक स्थिति 
“परिचिम के लोगों की इन स्थितियों के मुकाबले में अच्छी नहीं है और 
हमारा विवाह का इष्टिकोण पह्िचम के लोगों के दृष्टिकोण से सर्वथा 
"मिनन है | ऐसी सूरत में भारत में वृद्ध विवाह की वात को हम कदापि 
*नहीं मान सकते हैं। 
विवाह सम्बन्धी कतिपय कुप्रथाएं 
हमारे यहां विवाह सम्बन्धी बहुत सी कृप्रथाए' प्रचलित हैं। उनमें 
म्वर-विक्रय और अमर्यादित दहेज की कृप्रथाए' सबसे अधिक हानिकारक 
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हैं । कहीँ माता पिता वर-पक्ष से रुपया लेकर कन्या का विवाह करते 
हैं.कहीं वर पक्ष वाले कन्या-पक्ष से 'दहेज' के रूप में रुपया लेकर लड़के 
का विवाह होने देते हैं। ये दोनों प्रथाए अवंदिक और अधिकांश रूप 
सें हमारे मध्यम वर्ग से सम्वन्धित हूँ । 


अमर्यादित दहेज 


अमर्यादित दहेज के कुफल छपे नहीं हैं । वे प्रायः सव पर स्पष्ट 
हैं। इस प्रथा के कारण हमारी वहिनों के जीवन वर्वाद हो जाते हैं । 
चहुतों के मातृ-कुल में और बहुतों के पति-कुल में। बहुत सी बहिने 
विवाह की अवस्था को पार करके पिता के घर में चिरकाल पर्यन्त अवि- 
वाहित वैठी रहती हैं और पिता पर अनुचित और अवांछनीय भार वनी 
-रहती हैं, इसलिए कि माता-पिता विवाह के वाजार में ऊची बोली 
लगाने में असमर्थ होते हैं। वहुत सी आजीवन कोमायं जीवन व्यतीत 
करने के लिए वाध्य रहती हैं और जो गृहस्थ और समाज का कलक्कु 
चना दी जाती हैं । बहुत सी अपने सुकुसार जीवन का अन्त करके अपने 
मात-पिता के भार को हल्का कर देती हैं और इस प्रथा की भयद्धू- 
रता के प्रतिं हमारे नेत्र खोल देती हैं। बहुत सी कुपथ-गामिनी होकर 
हमारे निर्दय समाज की छाती पर मू'ग दलती रहती हैं। बहुत सी विघ- 
[म्यों की शरण में जाकर हमारे पापी समाज से उसके पापों का बदला _ 
लेने का सामान इकट्ठा कर देतौ हैं । बहुत सी बहिनें पति-कुल में दुःख 


` अपमान और निराशा का जीवन व्यतीत करती रहती हैं । वहुत सी 


-जीवन की मुसीबतों और कष्टों से तङ्का आकर और नब ओर से निरु- 
पाय होकर अपने जीवन का अन्त कर देती . हुँ या विर्धामयों के चंगुल 
में फंस जाती या बाजार में बैठ जातो हैं। इन प्रथाओं का जितनी 
जल्दी अन्त हो उतना ही अच्छा है । 'दहेज' की कु-प्रथा के सम्बन्ध में 
महात्मा गांधी के विचार विशेष ध्यान देने योग्य हैं। इस प्रथा के मूल 
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दुष्परिणामों और निराकरण के सम्बन्ध में 'हरिजन' में लिखते हुए के 
निम्न प्रकार प्रकाश डालते हैं :-- | 
“कुछ महीने हुए स्टेट्समैन ने दहेज पर चर्चा छेड़ी थी। यह प्रथा 
करीव-करीव हिन्दुस्तान भर में अनेक जातियों में प्रचलित है । स्टेट्स- 
मैन के सम्पादक ने भी इस विपय पर अपने विचार प्रकट किये थे॥ 
श्यङ्ख-इण्डिया' में मैं अक्सर इस निर्दयी प्रथा पर लिखा करता था| 
उन दिनों इस रिवाज के बारे में जो-जो निर्देयता पूर्ण बातें मुझे मालूम 
हुआ करती थीं उनके स्मरण 'स्टेट्समैन' के इन लेखों ने फिर से ताजे 
कर दिये हैं । सिन्ध में जिस प्रथा को 'देती-लेती” कहते हुँ, मैंने उसी कोः 
लक्ष्य में रखकर “यंग-इण्डिया' में लेख लिखे थे। ऐसे काफी सुशिक्षित 
ˆ सिन्धी थे जो लड़कियों की शादी के लिए फिक्र मन्द माता-पिताओं से 
बड़ी-बड़ी रकमें एंठते थे । पर 'स्टेट्समेन' ने तो इस प्रया के खिलाफ 
एक आम लड़ाई छेड दी है। इसमें संदेह नहीं कि यह एक हृदयहीनः 
रिवाज है | मगर जहां तक मैं जानता हुँ, जन साधारण से जो करोड़ों. 
की संख्या में हैं, इसका कोई सम्बन्ध नहीं । मध्यम वग के लोगों में ही 
यह रिवाज पाया जाता है, जो भारत के विशाल जन-समुद्र में बिन्दु, 
मात्र है। रिवाजो के बारे में जब हम वात करते हैं तब साघारणतः 
मध्यम वर्ग के लोग ही हमारे ध्यान में होते हैं। गांवों में रहने वाले: 
करोड़ों के रिवाजों और तकलीफों के वारे में हम अभी जानते ही 


क्या हैं ? 
फिर भी इसका यह अर्थ नहीं कि चू कि दहेज की कुप्रथा हिन्दुस्तान” 


में बहुत अल्प संख्यक लोगों तक ही सीमित है इसलिये हम उस पर घ्यानः 
न दें। प्रथा तो यह नप्ट होती ही चाहिये । दहेज प्रथा का जान-पांत' 
के साथ बहुत नजदीकी सम्बन्ध है । जब तक किसी खास जाति के कूछः 
सौ युवकों या नवयुवतियों तक बर या कन्या की पसन्दगी मर्यादित है; 


तब तक यह कुप्रथा जारी ही रहेगी, भले ही उसके खिलाफ दुनियां 
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गृहस्थ-धम 


भर की बातें कही जायें । इस बुराई को अगर जड़मूल से उखाड़ कर 
फेंक देना है तो लड़कियों या लड़कों या उनके माता पिताओं को ये जात 
पांत के बन्धन तोड़ने ही होंगे। विवाह जो अभी छोटी छोटी उमर में 
होते हैं उसमें भी हमें फेर फार करना होगा और अगर जरूरी हो, 
याने ठीक वर न मिले, तो लड़कियों नें यह हिम्मत होनी चाहिये कि वे 
क्वारी ही रहें । इस सब कार्य का अर्थ यह हुआ कि ऐसी शिक्षा दी 
जाय जो राष्ट्र के युवकों ओर युवतियों की मनोवृत्ति में क्रान्ति पैदा 
कर दे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिस ढंग की शिक्षा हमारे देश में 
आज दी जाती है उसका हमारी परिस्थितियों से कोई सम्वन्ध नहीं और 
` इससे होता यह है कि राष्ट्र के मुट्ठी भर लड़कों और लड़कियों को जो 
शिक्षा मिलती है उससे हमारी परिस्थितियां अछूती ही रह जाती हैं । 
इस बुराई को कम करने के लिये जो भी किया जा सके वह जरूर किया 
जाय, पर यह साफ है कि यह तथा दूसरी अनेक वुराइयां तभी मेरीसमभ में 
सर की जा सकती हैं जवकि देश'के हालातों के मुताविक, जो तेजी से 
बदलते जा रहे हैं, लड़कों और लड़कियों को तालीम दी जाय । यह 
कंसे हो सकता है कि इतने अधिक लड़के लड़कियां जो कालिजों तक में 
शिक्षा हासिल कर चुके हों, एक ऐसी बुरी प्रथा का, जिसका कि उनके 
भविष्य पर उतना ही असर पड़ता है जितना कि शादी का--सामना न 
कर सकें या करना न चाहें ? पढी लिखी लड़कियां क्यों आत्म हत्या 
करें--इसलिये कि उन्हें योग्य वर नहीं मिलते ? उनको शिक्षा का मूल्य 
ही क्या अगर वह अपने अन्दर एक ऐसे रिवाज को ठूकरा देने की हिम्मत 
पैदा नहीं कर सकंती, जिसका कि किसी भी तरह पक्ष समर्थन नहीं किया 
जा संकता और जो मनुष्य की नैतिक भावना के बिलकुल विरुद्ध है ? 
जवाब साफ हैं । शिक्षा पद्धति के मूल में ही कोई गलती है जिससे कि 
लड़कियां और लड़के सामाजिक या दूसरी वुराइयों के खिलाफ लड़ने 
की हिम्मत नहीं दिखा सकते । मूल्य या महत्व तो उसी शिक्षा का है जो 
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मानवजीवन की तरह हर समस्याओं को ठीक-ठीक हले कर सबने के 
लिये विद्यार्थी के मस्तिष्क को विकसित कर दे ।” 

` विवाह के सम्बन्ध में एक कु-प्रथा अन्वौधुन्ध व्यय करने की है । 
इसके लिए चाहे कर्जदार वनना पड़े, घर-बार बेचना पड़े परन्तु विवाह 
में यदि 'शान-शौकंत” का इजहार न हुआ तो मानो सब कुछ मिट्टी से 
मिल गया । यह मनोवृत्ति हिन्दुओं की बरबादी के अनेक कारणों में से 
एक है | वर और कन्या दोनों पक्षों की प्रायः एंके जैसी ही मनोवृत्ति 
वनी हुई है । अधिक व्यय करने के लिये कन्या-पक्ष को तो प्रायः मजबूर 
सा किया भी जाता है। इस मजबूरी के रूप “फल-दान' “लगन, 
“मिलनी” बारात का समुचित सत्कार इत्यादि हैं। ये सारी वाते निर्देयता 
से नष्ट कर देने योग्य हैं । विवाह की केवल एक ही रस्म रह जानी 
चाहिये और वह 'विवाह-संस्कार' है जिसमें भाग लेने वाले १०-१२ 
्त्री-पुरुषों से अधिक नहीं होने चाहिये । कोई वजह नहीं कि क्यों कन्या 
पक्ष वालों को मजबूर किया जाय कि बे तीन-तीन चार-चार दिन, 


हफ्तों ओर महीनों तक बारात का आतिथ्य करें । 
तीसरे पहर वर पक्ष के कुछ स्त्री पुरुष कन्या के घर पहुंचने चाहिये । 


५ से £ बजे तक विवाह करके उन्हें रात्रि में कत्या पक्ष का आतिथ्य 
ग्रहण करना चाहिए और प्रातःकाल उठ कर अपने घर चले आना 
चाहिए । सबसे अच्छा और आदश विवाह वह कहा जाता है 
कि वर और कन्या दोनों पक्षों के स्त्री पुरुष आंयं मन्दिर में चले जावें 
और वहां विवाह संस्कार होकर दोनों पक्ष वाले अपने-अपने घर चले 
जावें । प्रत्येक दशा में विवाहं संस्कार अत्यन्त सादगी के साथ होना 
चाहिए और किसी दशा में भी ५०, ६०) २० से अधिक व्यय नहीं होना 
चाहिए । जो घन विवाह सम्वन्धी कुप्रयाओं में खर्च होता है वह पुत्र 
और पृत्रियों के अच्छे शिक्षण में खर्च होना चाहिये। दुःख है जो भाई 
| वैदिक रीति से भी विवाह करते हैं, उनमें से अधिकांश दे विवाह और 
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भी महंगा बना दिया है ! इसका कारण यह है कि विवाह के साथ जो 
अनेक व्यर्थे के व्यय 'लवाजिमों” के तौर पर पौराणिक पद्धति के अनुसार 
किये जाते हैं वे सब ज्यों के त्यों वैदिक पद्धति वालों ने अपना रखे हैं. 
उन लवाजिमों से हाथ खींचना चाहिये और सम्पन्न लोगों को अपने 
गरीब भाइयों के सामने इस सम्बन्ध में आदर्श उपस्थित करते रहना 
चाहिये । 
विवाह कब दोना चाहिये 

विवाह करने के लिए उत्तरायण शुक्ल पक्ष अच्छा समझा जाता है। 
परन्तु आवश्यकतानुसार वर्ष में किसी समय विवाह किया जा सकता है। 
विवाह के दो योग हैं । पूर्व-विधि और उत्तर-विधि । पहली विधि में 
सूर्यावलोकन है और दूसरी विधि में ध्रुव और अरुन्धति तारों के देखने 
का विघान है । पूर्व-विधि सन्ध्या समय होने तक समाप्त हो जावे। 
उसके बाद सन्ध्या आदि से निवृत्त होकर कुछ विश्राम करके तब उत्तर 
विधि शुरू करनी चाहिए जिससे ९ बजे वह समाप्त हो जावे । 


विवाह की प्रतिज्ञाएं 

गृहस्थ आश्रम की सच्चाई का रहस्य पति और पत्नी दोनों को 
पारस्परिक प्रसन्नता में निहित है अतएव दोनों को विवाह से पूर्व और 
विवाह के उपरान्त एक दूसरे को प्रसन्न रखने की मनोवृत्ति रखनी 
चाहिये । यदि वे दोनों इस: मनोवृत्ति को[सामने रखते हुए आचरण क्रें 
तो कोई कारण नहीं कि वे प्रसन्त न रह सकें । गृहस्थाश्रम की यही 
मर्य्यादा है । इस मर्य्यादा की रक्षा के लिये वे दोनों विवाह के समय 

कतिपय प्रतिज्ञाए' करते हैं। वे प्रतिज्ञाए' इस प्रकार हैं :-- 

पहली प्रतिज्ञा 
ओं समञ्जन्तु Ha देवाःसमापो हूदयानि नो । 
सं मातरिरवा सं धाता समु देष्ट्री दघातु नौ॥ 
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. अर्थात्‌--हे सभा में उपस्थित विद्वानों ! आप निश्चय करके जानें 
कि हम दोनों के हृदय जल के समान परस्पर मिले' हुए हैं । हम प्राण 
बायु की तरह समता रवखेगे, जगत्‌ के घारण कर्त्ता परमात्मा को तरह 
एक दूसरे को घारण करेंगे । उपदेशक जैसे श्रोताओं से प्रीति रखता है 
वैसे ही हम एक दूसरे से दृढ़ प्रेम घारण करगे । 
स्पष्ट है कि वर और वधू दोनों एक दूसरे के साथ प्रेममय व्यव- 
हार रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। यही बात अब पड्चिम के विद्वानों ने 
भी स्वीकार कर ली है । डाक्टर मैगनस हिशंफील्ड (07. Manus 
Hirsh Fid) ने एक जगह इस प्रकार लिखा है :-- 
Happy marriages are not made in heavens but in the 
Jaboratory. Both the man and woman should be carefully 
examined not only with regard to their fitness to marry 
but whether they are fit to marry each other. 
अर्थात्‌ सुखी विवाह स्वर्ग में नहीं किन्तु रसायनशालाओं में 
होते हैं । पुरुष ओर स्त्री की वहां जाँच होनी चाहिए, न केवल इस 
सम्बन्ध में कि वे विवाह के योग्य हैं अपितु इस सम्बन्ध में भी कि वे 
दोनों एक दूसरे को प्रसन्न रखने की योग्यता भी रखते हूँ या नहीं । 
दूसरी प्रतिज्ञा 
आं ममेयमस्तु पोष्या मह्य त्वादाद्‌ वृहस्पतिः । 
मया पत्या प्रजावति सं जीव शरदः शतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ (वर वघू से कहता है)--महान्‌ प्रमु ने तुझकों मुझे दिया 
है । तुम मेरी पोषण करने योग्य पत्नी हो । हे वधू ! तूं मुझ पति के 
साथ १०० वर्ष पर्यन्त सुखपूर्वक जीवन धारण कर । 
इस प्रतिज्ञा में पति पत्नी के भरण-पोषण की प्रतिज्ञा करता है। 
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तीसरी प्रतिज्ञा 
ओं अमोऽहमस्मि सा त्व सा त्वमस्यमोऽहम्‌ । सामाहमस्मि श्वं 
च्योरहं पृथिवी त्वं त्वावेव विवहावहै सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै 
युत्रान्‌ बिन्दावहै बहून्‌ । ते सन्तु जरदष्टयः सं प्रियो रोचिष्णू सुमनस्य 
मानो । पश्येम शरदः शातं जीवेम शरदः शतं श्छणुयाम शरदः शतम्‌ । 
पार० कां० १। कं० ६। ३॥ 
` इस मन्त्र द्वारा वर वधू से प्रतिज्ञा करता है। हे वधू ! जैसे मैं 
ज्ञानपूर्वक तेरा ग्रहण करने वाला होता हूँ वैसे ही तू भी मेरा ग्रहण ; 
करने वाली है । मैं तुझें ग्रहण करता हूँ, तू मुझे ग्रहण करती है। मैं 
सामवेद के तुल्प्र हूँ, तू ऋग्वेद के तुल्य है। तू पृथ्वी के समान ग्रहण 
करने वाली है, मैं वर्षा करने वाले सूर्ये के समान हूँ । दोनों ही प्रसन्नता 
gia विवाह करें। साथ मिलकर वीर्य धारण करें। उत्तम सन्तान 
उत्पन्न कर बहुत पुत्रों को प्राप्त होवे । वे पुत्र जरा-अवस्था के अन्त 
तक जीवन युत्त रहें । अच्छे प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न, एक दूसरे में 
रुचि युक्त, अच्छे विचार रखते हुए सौ वर्ष तक एक दूसरे को देखें, सो 
वर्ष पर्यन्त जीवें, सौ वर्ष तक सुनते रहें । 
2 
चोथी प्रतिज्ञा 
ओं अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत । 
स नो अर्थमा देवः प्रे तो मुश्रुत मा पतेः स्त्राहा। 
इदमर्यम्णे अग्नये इदं न मम ॥१॥। पार० कां० १। कं० ६ 
अर्थात्‌ --कन्याएं न्यायकारी प्रकाशमान ईइवर की पूजा करती हैं। 
बह परमात्मा हमको इस पितृ-कुल से छड़वे और पति-कुल से न छुड्टावे। 
अर्यात्‌--कन्या लाजा होम करती हुई पतिकुल से पृथक्‌ न होने 
की प्रतिज्ञा करती है । यह वेदिक विवाह का अटूट होने का प्रमाण है। 


इसी प्रकार ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें इपी प्रकार पति-कुल न छोड़ने 
की बात पति की ओर से कही गई है । ; 
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सों प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्ये त त्वावध्नात्सविता सुशेवः ४ 

ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टान््वा सह पत्या दधामि ॥ १॥ 

ओं प्रोतो मुञ्चामि नामुतः सुवद्धाममुतस्करम्‌ । 

यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासति ॥ २॥ 

` ऋ० Ho १०। Ho ८५1 Ho २४ ।२५॥ 

पति एकान्त में वधू को घेय देते हुए इस मन्त्र का पाठ करता 
है जिससे पति को आज्ञा की गई है कि हे ऐश्वर्य वाले विवाहित पुरुष ! 
जिस प्रकार यह वघू' सौभाग्यवती और अच्छे पुत्रों वाली हो वेसा यत्न 
करे और कन्या से कहे--हे वधू ! इस पितृ-कुल से तुझे छड़ाता हूँ 
उस पति के कुल से नहीं । क्योंकि इस पति-कुल के साथ तुझे अच्छे 
प्रकार सम्बद्ध कर चुका हूँ । 

पांचवी प्रतिज्ञा 

सप्तपदी की क्रिया द्वारा वर और वधू ७ बातों की प्रतिज्ञा करते 
हैं जिनका विवरण इस प्रकार है: 

ओं इषे एकपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्ण्स्त्वानयतु पुत्रान्‌ 
विन्दावहै बह स्ते सन्तु जरदष्टयः ॥ १॥ 

अर्थात्‌--हे कन्ये। पुत्र के लिए तू एक पग चलने वाली हो। 
वह तू मेरे अनुकूल ब्रत वाला हो । (इस अनुकूलता [प्राप्ति के लिए) 
सर्वव्यापक प्रभ्‌ तुझे अच्छे प्रकार प्राप्त करें अर्थात्‌ तेरे सहायक हों । 
हम तुम दोनों मिलकर बहुत से पूत्रों को प्राप्त करें और वे पुत्र वृद्धावस्था 
पर्यन्त जीने वाले हों । 

. ओं ऊर्जे द्विपदी भव० ॥ २॥ 

अर्थात्‌ (उर्जे) बल सम्पादन के लिए तु दो पग चलने वाली होः 
(शेष पूर्ववत) 
` ओं रायस्पोषाय त्रिपदी भव० ॥ ३॥ 
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_ अर्थात्‌--घन और ऐरवर्यं की रक्षा के लिए तू तीन पग चलने वाली 

हो (शेष पूर्ववत्‌) 

ओं मायो भव्याय चतुष्पदी भव ॥४५ 

अर्थात्‌--सुखोत्पत्ति के लिए तू चार पग चलने वाली हो (शेष-- 
पूर्ववत्‌) 

ओं प्रजाभ्यः पंचपदी भव० UKU 

. अर्थात्‌--सन्तान (उत्पन्न और पालन पोपण करने) के लिए पांच: 

पग चलने वाली हो (शेप पूर्ववत्‌) 

ओं ऋतुभ्यः षट्पदी भव० ॥६॥ 

अर्थात्‌--ऋतुओं को अनुकूल बनाने के लिए ६ पग चलने “वाली 

. हो (शेष, पर्ववत्‌) 
_ ओं सखा सप्तपदी भव ॥७॥ 

अर्थात्‌--यह हेतुगर्भं सम्वोधन है । हे प्रिये (वधू) मित्रता सम्पादन 
के लिए तू ७ पग चलने वाली हो । (शेष पूर्ववत्‌) 

गृहस्थाश्रम के कार्यों को पूरा करने के लिए ७ बातों की जरूरत 
हुआ करती है । अर्थात्‌ अन्त, वल, धन, सुख और शान्ति सन्तान, क्रतुओ 
की अनुकूलता और दम्पती में मित्र भावना । इन्हीं की प्राप्ति, के लिए 
वर-वधू प्रतिज्ञा करते हूँ । इनकी प्राप्ति के लिए चलने का अर्थ पुए्‌-- 
षार्थ करना है । अर्थात्‌ प्रतिज्ञा का भाव यह्‌ है कि गृहस्थ जीवन पुरु-: 
षार्थे का जीवन होगा और यह पुरुषाथं मुख्यतया उपयुक्त ७ वस्तुओं 
की प्राप्ति में व्यय होगा । इन ७ पदार्थों का जो क्रम उपयुक्त वाक्यों. 
में रखा गया है उसके भीतर यह भाव भी निहित ,प्रतीत होता है कि' 
पहले की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा, इसी प्रकार अ तिम 
सातवां सबसे अधिक पुरुषार्थं की अपेक्षा रखता हैं। इसी लिए उसके' 
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चास्ते ७ पग चलने अर्थात्‌ सबसे अधिक चिन्ता रखने की जरूरत प्रकट 
की गई है। 
छदी प्रतिज्ञा 
ओं मम ब्रते ते हृदयं दघामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌- तेरे हृदय को अपने ब्रत कर्म की अनुकूलता में घारण 
“करता हूँ । मेरे चित्त के अनुकूल तेरा चित्त हो मेरी बात तू ध्यान 
लगा कर सेवन कर । प्रजापति परमेश्वर तुझको मेरे लिये नियुक्त करे 
इस प्रतिज्ञा को वर और वधू एक दूसरे को सम्बोधन करते हुए एक 
दूसरे से कहते हैं वास्तव में जव तक पति और पत्नी एक दूसरे के 
' अनुकूल और एक दूसरे के वश में रहने वाले न हों तब तक कोई भी 
“गृहस्थ सद्‌-गृहस्थ नहीं वन सकता । गृहस्थाश्रम को सुखमय बनाने के 
उद्देदय हौँ से यह प्रतिज्ञा की जाती है। 
सातवीं प्रतिज्ञा 
यह प्रतिज्ञा वर वघू से करता है :-- 
ओं लेखा सन्धिषु पक्ष्मस्वावतेपु च यानि ते। तानि ते पूर्णाहुत्या 
सर्वाणि शमयाम्यह स्वाहा ॥ इदं कन्याये इदं न मम ॥१॥ ओं केशेषु 
बच्च पापकमीक्षिते रुदिते च यत्‌॥ तानि० ॥२॥ ओं शीलेपु यच्चपापकं 
"आषिते हसिते च यत्‌ । तानि० ॥३॥ ओं आरोकेपृ दन्तेषु हस्तयोः 
-पादयोशच यत्‌ | तानि० ॥४॥ ओं ऊर्वारुपस्थे जड्घयोः सन्धानेषु च 
यानि ते तानि० ॥४५॥ ओं यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गे पु तवाभवन्‌ । 


नूर्णाहुतिमिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं स्वाहा ॥ इदं कन्याये-इदं न 


मम ॥६॥ 
अर्थात्‌ (वर वधू से कहता है)--रेखा मस्तकादि की सन्धियों में 


'नेत्रों के लोमों में ओर नाभि रन्ध्रादिकों में । 
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और बालों में, आंखों के सम्बन्ध में, चलने फिरने में जो पाप 
(रोग) होगा । 

और जो स्वभाव, आदत में और जो वोलने तथा हसने में त्रुटि 
होगी । 

, ,और जो दांतों में और जो हाथ पांवों में रोग होगा । 

जो जांघों, जननेन्द्रिय में रोग होगा और तेरे सब अङ्गों में जो कोई 
त्रुटि या रोग हो गया होगा इस घृत की पूर्णाहुति के द्वारा उन सब के 
अन्त और दूर करने की प्रतिज्ञा कर चुका और करता हूँ । वर वधू से 
अतिज्ञा करता है कि पति-कुल में किस प्रकार रहे और वधू उपयु क्त 
सन्त्रों का उच्चारण करके आहुति देने के द्वारा प्रतिज्ञा करती है । 


आठवीं प्रतिज्ञा 
ओं प्र वमसि Ha पतिकुले भूयासम्‌ (अमुष्य असौ) 
गोमिल गृ० Yo खं० ३। सू० दा 
वर वध्‌ को ध्रूव और अरुन्धति तारों को दिखलाता है । वधू इन 
तारों के दिखाने का अभिप्राय समझ कर उपयुक्त प्रतिज्ञा करती है कि 
है घ्रूव नक्षत्र ! तू जैसा निश्‍चल है बसे ही मैं पति-कुल में निश्चल 
होऊ । ८ ु 
हे अरुन्धति तारे ! जैसे तू सप्तऋषि तारों के निकट सर्वेदा रुका 
वसे ही मैं पति-कुल में रुकी रहूँ । 
SE Wa भी तर और अटूट विवाह का प्रदशन कराती है। 
नवीं प्रतिज्ञा 
औं यदेतद्घुदयं तव तदस्तु हृदयं मम । 
यदिद हृदयम्‌ मम तदस्तु हृदयं तव ।'ब्रा० १।३।८ 
अर्थात्‌--जो तेरा हृदय है वह भेरा हृदय हो और नो यह मेरा 
हृदय है यह तेरा हो । 
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ओं इह रन्तिः स्वाहा ॥ इदमिह रन्त्यं इदं न मम ॥ 
ओं इहं रमस्व स्वाहा ॥ इदमिह रमाय इदं न मम ॥ 
मन्त्र वा० ।१। ६। १४ गोभि० २४। १० | 
अर्थात्‌--यहां अनुराग बना रहे, यहां रमण किया करे। मुझ में 
धैर्य बना रहे। मुझ में रमण किया कर | मुझ में ही रमण किया: 
कर। 
पति-पत्नी और घर वालों का दृष्टिकोण । 
गृहस्थ में प्रवेश करने पर पति-पत्नी तथा घर में अन्य लोगों काः 
पारस्परिक व्यवहार का इष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए, इस 
सम्बन्ध में जैसा उत्तम प्रकाश वेदों में देख पड़ता है वैसा अन्यत्र नहीं. 
देख पड़ता है, अतः हम वेदों की शिक्षाओ को प्रस्तुत करते हैं । 
घर वालों का दृष्टिकोण 
जब वधु घर में आये तब घर वालों का उसे यह आशीर्वाद होनाः 


चाहिए । 
ओं सञ्राज्ञी शवशुरे भव, सञ्राज्ञी वरचा भव । 


ननान्दरि सम्राज्ञी भव सञ्राज्ञी अघि देव्रृपु स्वाहा ॥ऋ० १०।८५।४६॥॥ 


हे बघू ! तू शवसुर के लिए सञ्राज्ञी हो, सासु के लिए भी सम्राज्ञी 


हो, ननद के लिए भी सम्राज्ञी हो और देवर फे लिए भी सम्राज्ञी 


हो। ` 
अर्थात्‌- गृहस्थ एक छोटा राज्य है। तू इस राज्य में प्रविष्ट 
हुई । सास, शवसुर, ननद इत्यादि सव तेरे अधीन होंगे । 
` माता-पिता को गृहस्य में उस समय तक रहना चाहिए जब तक 
ज्येष्ठ पुत्र का विवाह और उसके एक सन्तान न हो जाय । इसके बाद 
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उन्हें दूसरे के राज्य में रहना पड़ता है या दूसरे आश्रम में चला जाना 
होता है । ६ 
पत्नी का टष्टिक्ोण 

दुःख है कि लोग उपयूक्त मर्यादा का उल्लंघन करते हुए नियत 
आयु के वाद भी पुत्र कलत्र और घर के मोह में फंसे हुए देख पड़ते हैं। 
'फल यह है कि उन्होंने गृहस्थाश्रम में अनावश्यक्र भीड़ लगा रखी है और 
गहस्थों पर अनावश्यक भार बने हुए अपना और समाज का अहित 
करते हुए अर्थ और काम के असमान बटवारे से समाज की अशांति का 
कारण बन रहे हैं । 


मर्यादा का उल्लंघन 

इस सम्बन्ध में वेदों में कहा गया है कि :-- 

ओं अघोरचक्षु रपतिघ्न्येधि शिवा पशुम्यः सुमनाः सुवर्चा: | 

वीरसुदबुकामा स्योना शं ओ भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 

ऋण म० १०।५५।४४॥ 

हे वधू ! तू पति से विरोध न करने वाली, प्रिय इष्टि वाली हो । 
पशुओं के लिए सुखदात्री, प्रसन्नचित्त, तेजस्वी वीर पुत्रों को उत्पन्न 
करने वाली और देवर की कामना करने वाली होती हुई सुख युवत हो 
हमारे परिवार के लिए सुखदायी हो और पशुओं के लिए भी कल्याण- 
कारिणी हो । 3 

वधू का कत्तंव्य है कि पति से मेल रखती हुई वीर पुत्रों को उत्पन्न 
करे और समस्त परिवार तथा पशुओं के लिए मंगलकारिणी हो । 

एक स्थान पर वधू को सम्बोधन करके शिक्षा दी गई है कि तू 
प्रथम पति-कुल में विशेष रीति से सेवा करती है । तू इस घर में नये 
ata देने वाली होकर ज्यों-ज्यों वर्ष व्यदीत होते जायें त्यों-त्यों 
अर को सुखो से भरती जाय। तुझे यह भी समझ लेना चाहिए कि पिता 
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का जो घर है वहं तुझसे छूटेगा परन्तु पति का तुझसे न छूटे। तू इस 
घर से पृथक्‌ नहीं हो सकती । 
पति का दृष्टिकोण 

बेद में पति के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में कहा गया है कि-जिस 
मान की दृप्टि से विद्वान लोग 'सोम'+ के चमसे को देखते हैं उसी 
मान की इष्टि से पति को पत्नी को देखना चाहिए । 

इन तीनों इष्टिकोणों के सामंजस्यपूर्वक व्यवहार से गृहस्थ सुख- 
धाम बना करते थे और अव भी बन सकते हैं। गृहस्थाश्रम जैसा कि 
ऊपर वर्णन किया जा चुका है महान्‌ जिम्मेवारी का आश्रम है। जो 
लोम उस जिम्मेवारी को समझकर उसमें प्रविष्ट होगे निश्चय ही वे 
सुखी होगे । क्यों बहुत से गृहस्थ खराव होते हैं ? इसका कारण यही है 
कि उसमें लोग जिम्मेवारी को समझकर प्रविष्ट नहीं होते हैं । 

गृहस्थाश्रम के सम्वन्ध में ये कतिपय प्रारम्भिक बातें ब्रतलाई गई 
हैं । जिन नर-नारियों के जीबन में ये वाते चरितार्थ हो रही हों वे घन्य 
हैं, जिनके जीवनों में चरितार्थ न हो रही हों उन्हें चरितार्थं करने का 
यत्न करना चाहिए । 


+सोमरस - यूरोप वालों ने 'सोमरस' को शराव प्रकट किया है) 
यह उनकी बड़ी भूल है । सृश्रुत में लिखा है कि इसके सेवन से दाँत, 
शरीर इत्यादि सब नये हो जाया करते हैं । ; 
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दूसरा परिच्छेद 
पिछले ऐप्डों में गृहस्थ जीवन की कतिपय प्रारम्भिक बातें बतलाते- 
हुए पति पत्नी तथा गृहस्थ के अन्य लोगों के रष्टिकोणों पर प्रकाशः 
डाला गया है । अब स्त्री-पुरुषों के पारस्परिक व्यवहार के सम्बन्ध मे 
विचार किया जाता है। 
पति-पन्नी छा पारस्परिक व्यवहार 


पहली शिक्षा 

पति और पत्नी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वावय के उच्चारण से एक 
दूसरे को बांधते हैं । वह वाक्य यह है :-- 

“मैं अपने व्रत में तेरे हृदय को घारण करता हूँ। मेरा मन तेरे 
मन के अनुकूल हो । मेरी बातों को ध्यान लगाकर सुन । प्रजापति पर- 
मेश्वर ने तेरे को मेरे लिए नियुक्त किया है ।' 

| त्रत की महिमा 

इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ 'ब्रत' शब्द वड़े महत्व का है। ब्रत का 
अर्थ भूखा रहना वा अनशन करना नहीं है । ब्रत उस प्रतिज्ञा को कह्ृते 
हैं जिसके द्वारा किसी शुभ निश्चय को कार्ये में परिणत किया जाताः 


है । 
त्रत के भेद 
ब्रत दो प्रकार के होते हैं। एक 'साममिक' और दूसरा 'सम्मिलित” 
अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ का । 
सामयिक ब्रत व्यक्तिगत धमे से सम्बन्धित होता है, जेसे 'ब्रह्मचय” 
ब्रत का पालन करना ब्रह्मचारी का धर्म है। सन्तानोत्पत्ति इत्यादि 
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-गृहस्थ-घमे का पालन करना गृहस्थ का कत्तव्य है । इत्यादि २। इन 
ब्तों को विचार पूर्वक बनाना और मनोयोग पूर्वक निभाना चाहिए । 

'सम्मिलिंत ब्रत! सामाजिक कर्तव्य से सम्बन्धित होता है। इस ब्रत 
के सम्बन्ध में निम्न प्रकार१बतलाया गया है: 


हे प्रमु ! आप ब्रतों के अधीन हैं । मैं ब्रत करता हूँ कि सत्य का . 


पालन करू । आप की कृपा से मैं उसे पूर्ण करने में समर्थ होऊ, ऐसी 
मकपा कीजिए । प्रकटीकरण का भाव कूठ को छोड़ कर सत्य का आचरण 
स्वीकार करना है । जगत्‌ के सब लोगों के भीतर सत्य के आचरण की 
-ही इच्छा होनी चाहिए । यही “सम्मिलित ब्रत है । 
सत्य की महिमा 
संत्य की बड़ी महिमा है । उपनिषदों में बतलाया गया है कि सत्य 
-ही घमं है । 'घम्मं' ही 'सत्य' है । इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 
ब्रत-पालन के उपाय 
जिस ब्रत के पालन का निश्‍चय किया जाय उसका जी जान से 
-पालन होना चाहिये । यदि ब्रत की रक्षा में प्राण भी चले जायें तो 
भी परवाह नहीं करनी चाहिए । संसार में ब्रत के घनी व्यक्तियों और 
[ जातियों का ही आदर होता है । 
“मैं अपने ब्रत में तेरे हृदय को रखता हूँ. ओह ! इस वाक्य में 
-गृह्स्थं-घम्मं का कंसा उत्कृष्ट ब्रत है । 
चित्त का LE 
भेरा मन तेरे मन के अनुकूल हो । तू मेरी वात को ध्यान लगाकर 
-श्रचण कर” । इस वाक्य में एक बड़ी सुन्दर शिक्षा निहित है। ध्यान 
लगाकर सुनी हुई बात में अद्मुत रस होता है। इस रस का स्रोत चित्त 
-की एकाग्रता है, कोई पदार्थ या विषय नहीं है। इस मर्म को विरले ही 
-समभते हैं । संसार की प्रसन्नता के सम्बन्ध में जिन विद्वानों और तत्व- 
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३३ 


_ दंशियों ने विचार किया है उन्होंने एक मत से यह सही स्थापना की है 


कि 'प्रसन्नता' अच्छे २ सुस्वादिष्ट खाद्य पदार्थो में नहीं है, वढ्या-२ 
'कपड़ों में नहीं है, संसार के किसी ऐशवयं, विलास और विहार में नहीं 
'है। जिघर चित्त एकाग्र हो जायेगा उधर ही प्रसन्नता होगी । जिन 
व्यक्तियों ने संसार के विलास, वैभव और भोग में प्रसन्नता प्राप्ति की 
कोशिश की वे बुरी तरह असफल रहे। रोम साम्राज्य - के विनाश का 
कारण उसके अन्तिम राजाओं का व्यसनी होना ही था । उनमें से एक 
-राजा को बढ़िया और सुस्वादिष्ट पदाथों के खाने का बड़ा व्यसन था । 
उन पदार्थों के पर्याप्त सेवन से भी उसकी जिह्वा सन्तुष्ट नहीं होती 
थी । जब उसका पेट भर जाया करता था तव भी उसकी वासना खाने 
के लिये प्रबल वनी रहती थी, और तब वह दवाईयों द्वारा अपना पेट 
खाली कराके फिर उसे भर लिया करता था और यह सिलसिला जारी 
“रहा करता था । निस्सन्देह इस प्रकार के व्यसनी राजा “चित्त की 
एकाग्रता' के सुनहरी नियम की अवहेलना से ही रोम-माञ्जाज्य के 
विनाश का कारण बने। 

इस शिक्षा के व्यवहार से स्त्री-पुरुष की पारस्परिक बातें प्रसन्नता 


` देने वाली होती हैं । उनमें कलह हो ही नहीं सकता । 


दूसरी शिक्षा 
पति और पत्नी के नेत्र मधु के समान मीठे होने चाहिए अर्थात्‌ 
-दोनों को एक दूसरे के अवलोकन से नेत्रो में मिठास प्रतीत हो और 


“ जे इस रीति से अपने नेत्रों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें । दोनों के 


हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम रहे। इस शिक्षा का भाव यह है कि 
जब पति-पत्नी एक दूसरे को अपने हृदय में रख लेंगे तो उनमें कलह 


“हीं होगा, 
पत्नी-व्रत 


जिसं प्रकारं स्त्रियों का धर्म पति-ब्रत का पालन करना है, उसी 
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प्रकार पुरुषों का घमं पत्नी-ब्रत का पालन करना है । स्त्री पति सेः 
कहती है: `. : ; ; 

अहं बदामि तेत्वं सभायामह त्वं वद । 

ममेदसत्वं केवलो नान्यासा कीतंयाइचन' अथव० ७।२८।४१ 

अर्थात्‌ मैं कहती. हुत्‌ एकान्त में न बोल, वरन्‌ सभा में निश्च 
पूर्वक बोल । तू केवल मेरा ही होकर रह । अन्यों (स्त्रियों) का नाम 


तकनले। , 
स्त्री को ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त है। पति का कत्तव्य है 


कि वह अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री का ध्यान भी न 
करे । “'मातृवत्‌ परदारेप्‌” अर्थात्‌ माता के समान पर स्त्री को समझना 
चाहिए । यह आदर्श पति का मागं प्रदर्शक होना चाहिये । इतिहास में 
पत्नी-ब्रत के उत्तम उदाहरण विद्यमान हैं, उनसे हमें प्रकाश ग्रहण करना. 
चाहिए ।.पति को इस सम्बन्ध में अपने मन को ऐसा दृढ़ कर लेना 
चाहिये कि किसी प्रलोभन के झोके से वह विचलित न हो सके । वह: 
प्रलोभन भले ही बड़े से बड़ा वन सम्वन्धी या काम सम्वन्धी ही क्यों 
न हो ।. पति को इस सम्बन्ध में आदर्श की एक रेखा अपने सामने रखनी 
चाहिये और उस रेखा का उल्लंघन उस आदश का तिरस्कार या उससे 
विचलित होना समझना चाहिये और दृढ़ता पूर्वक उस आदर्श को निबा- 
हना.चाहिये । जब कभी वह गिरने लग जाय तो इस आदश के द्वारा 
उसे- अपने को सम्भाल लेना चाहिये । प्रायः पुरुष की इच्छा द्दोती है 
और्‌ः-वह अपनी पत्नी से यह आशा रखता है कि वह पर पुरुष की 
कामना तक न करे । इसी भांति स्त्री भी यह इच्छा कर सकती है और 
आशा रखती है कि उसका पति भी परस्त्री की कामना न करे । एक्‌ 
दुसरे का ऐसा करना उचित और न्याययुत्रत है । परन्तु स्वयं इस मर्यादा" 
का उल्लंघन करके अपनी पत्नी से मर्यादा के पालन की इच्छा और 
आशा रखना पति की: नितान्त मुखंतो और पली के प्रति सरासर 
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अन्याय है । हमारा इस कथन से यहं अभिप्राय नहीं है कि पति के 
० मर्यादा-का उल्लंघन करने पर पत्नी को भी मर्यादा का उल्लंघन करने की 
खुली छुट्टी रहनी चाहिये | हमारा अभिप्राय यह है कि पति को पर-स्त्री 
गामी होने और अपनी पत्नी के प्रति'अन्याब करने का, यदि वह अपने 
प्रति अपनी पत्नी से न्याय की इच्छा रखता है, कोई अधिकार नहीं है । 
अजु न का रादर 
अजुन तप कर रहे थे | उनके तप से भयभीत होकर तपोभङ्क के 
लिए इन्द्र ने अजु'न के पास एक सुन्दरी अप्सरा को भेजा । अपने हाव 
भाव इत्यादि से अजु न को विचलित न कर सकने पर, निराश होकर 
वह अजु न से बोली--अजु न! क्या तुम मुझे नहीं देख रहे हो?' अर्जन 
ने उत्तर. दिया--'देवि ! मैं तुम्हें देख रहा हुँ! देख रहा हूँ ! ! तुम 
मुझे कुन्ती के रूप में देख पड़ती हो । अहा ! कितना उत्तम आदश है! 
जब मनुष्य में इस प्रकार के उत्तम भाव आ जाया करते हैं तव ही बह 
“मांतृबत्‌ परदारेषु' की उज्ज्वल उवित को चरितार्थ किया करता है । 
पतिदेव के परःस्त्री-गामी. हो जाने वा दूसरा विवाह कर लेने पर 
हमारो माताओं और बहनों ने त्याग, क्षमा और पतिनिष्ठा का जैसा 
श्रेष्ठ आदर्श उपस्थित किया है या वे इस समय उपस्थित कर रही हैं 
वसा आदश अन्यत्र ढूढ़ने पर भी नहीं मिलता है । भले ही लोग हमारी 
माताओं और बहनों के.इस आचरण को उनकी मानसिक वा शारीरिक 
॥ दासता, कहें या उनकी होनावस्था प्रकट करें, परन्तु यह उनकी दासता 
वा कमजोरी नहीं है वरन्‌ उनकी वह शबित है जो पतितों को पवित्र 
कर देती है और जो ऐसे, मातृत्व और. स्त्रीत्व से प्रवाहित होती है 
जिसकी उपमा भारत के अन्यत्र कहीं नहीं मिलती ॥ 
अश्रवंवेद में एक और स्थल पर पत्नी पति से कहती है :-- 


अभित्वा मनुजातेन दधामि मम । 2 
यथासो मम केवलो नान्यासां कीत्तेयाइचन ॥ अथ% ७1३७।१॥ `” 
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अर्थात्‌--विचार पूर्वक बनाए हुए अपने वस्त्र से मैं तुझे प्रेम सूत्र 
में बांघती हूँ जिससे तू एकमात्र मेरा होकर रहे और अन्य स्त्रियों का ४ 


ले। 
WA दूसरे के साथ व्यवहार 


गृहस्थ लोगों के पारस्परिक व्यवहार के सम्बन्ध में हमारा इतिहास 9 
और हमारे धर्म-प्रन्थ उदात्त शिक्षाओं से ओत प्रोत हूँ । अथर्ववेद में 
एक शिक्षा इस प्रकार है :— 


सहृदयं सांमनस्यविद्द घं णोमि व; । द्‌ 
अन्यो अन्यमभि ह्येत वत्सं जातमिवाध्न्या । अथर्व० २।२०।१॥ 


अर्थात्‌-हे गृहस्थो ! तुम्हारे लिये सहृदयता, मन की समता और 
वैर-विरोध रहित व्यवहार नियत करता हुँ ।, जैसे गाय अपने हात 
बके को प्यार करती है इसी प्रकार तुम एक दूसरे से प्रे म-पूर्वक व्यव- 
हार करो । De 

इस मन्त्र में एक दूसरे की रक्षा ओर आपस के प्रं म-पूर्वक व्यवहार 
करने की बहुत उत्तम शिक्षा दी गई है। 

'बरःविरोध रहित व्यवहार नियत करता हूँ इस वाक्य में एक 
दूसरे से द्वेष न करने की ओर संकेत किया गया है। द्वेष बड़ी oP 
चीज है । 'सन्ध्या' के 'मनसा-परिक्रमा' मन्त्रों में एक दूसरे के प्रति ७ 
कत्तव्यों का वर्णन किया गया है । हम ईश्वर को जो दाए वाए हर जगह < 
मौजूद है नमस्कार करते हैं । इसलिए कि हमसे कोई द्रोष न करे, हम छ 
किसी से द्वेष न करें। मनुष्य के चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिये ईश्वर 
का सामीप्य प्राप्त करने कें लिये द्वेष रहित होना एक आवश्यक साधन 
है। इद्वरःप्राप्ति का स्थान हृदय-मन्दिर है । ईशवर अशुद्ध हृदय में नहीं 
रह सकता, इस लिए ईश्वर को हृदय में घारण करने के लिये हृदय 
मन्दिर का शुद्ध होना और इसके लिये अपने हृदय को द्वेष रहित 


रखना जरूरी है । 
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'एक दूसरे को ऐसे प्यार करो जैसे गाय अपने नव-जात बछड़े को 
प्यार करती है, इस शिक्षा के आचरण से गृहस्थ के लोगों को प्रेम, 
सौख्य और शान्ति जैसी उज्ज्वल चीजों के अतिरिक्त बैर, विरोध, 
कलह और अशान्ति जैसी काली चीजों के दंन कदापि नहीं हो सकते । 

माता, पिता, पुत्र, स्त्री, भाई, बहिन इत्यादि का 
पारस्परिक व्यवहार 

माता-पिता, भाई-बहिन इत्यादि का व्यवहार कौटुम्विक व्यवहार 
कहलाता है । इस व्यवहार के सम्बन्ध में वेद! में निम्न प्रकार शिक्षा 
दी गई है: 
+ अनूब्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु समनाः 
जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु ज्ञान्तिवान्‌ । 
मा भ्राता भ्रातरं दिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा 
सम्यञ्चः सब्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ 

अर्थात्‌--पुत्र पिता का आज्ञाकारी और माता का इच्छाकारी हो 
तथा स्त्री पति से मधुरं और शान्त वाणी से बातचीत करे | भाई से 
भाई द्वेष न करे और न बहिन बहिन से ईर्ष्या करे। सव लोग अपनी- 
अपनी मर्यादा में रहकर सदैव आपस में भद्र भाषा से ही बातचीत करें, 
क॑सा सुन्दर कौटूम्विक व्यवहार है । 

यदि इस शिक्षा के अनुसार भाई और बहितों में आपस में प्रेम 


` हो तो इससे बढ़कर उनका कोई सौभाग्य नहीं हो सकता । पारस्परिक 


प्रेममय व्यवहार से बहुत से मनोमालिन्य और त्रूटियाँ अनायास ही 
तिरोहित हो जाया करते हैं। 


ज्रातप्रेम के कतिपय ऐतिहासिक उदाहरण 


हमारे इतिहास में अआतृ-श्र के बहुत उदाहरण मिलते हुँ । उनसे 
हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । रामायण में भरत और लक्ष्मण के, 
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शक्तसिह के ज्रातु-प्रेम की कहानी को पढ़ और सुनकर श्रद्धा से हमारा 
भस्तक उनके चरणों में झुक जाता है । 
` ` महाराणा प्रताप का मुगल-सञ्राट्‌ महान्‌ अकबर के साथ उस समय . 
तक युद्ध जारी रहा था जब तक उन्होंने उदयपुर को स्वतन्त्र नहीं कर 
लिया था। दुर्भाग्य से उनमें और उनके भाई (शक्तसिंह) में मनोमालिन्य 
हो गया । शक्तसिह अकबर से जा मिला । शत्रु, के भाई को अपने पक्ष 
में देख कर अकवर वहुत प्रसन्न हुआ और उस का बड़ा सम्मान किया । | 
दाक्तसिह से सलाह करके अकवर ने महाराणा पर चढ़ाई की और 
'शक्तसिह भी युद्धक्षेत्र में गया। महाराणा उस युद्ध में हार गये 
और उनके एक स्वामिभक्त सेवक नें स्वयं महाराणा का वेष घारण करके 
उन्हें युद्ध/क्षेत्र से बाहर निकाल दिया । यह मालूम होने पर अकवर के 
सैनिकों ने महाराणा का पीछा किया और वे शृक्तसिह को भी अपने 
साथ ले गये जिससे वे अपने भाई (महाराणाप्रताप) को पहचान सके । 
सैनिकों ने महाराणा को पकड़ लिया और उन्हें मार डाल़ना चाहा । 
झाक्तसिंह से यह देखा न गया । उनका श्रातु प्रेम उमड़ आया । उन्होंने 
-तत्काल तलवार खींचली और उन दोनों सैनिकों को मारः गिरांया। 
महाराणा प्रताप अपने विरोधी भाई के व्यवहार पर मुग्ध हो गये । उन 
का हृदय भर आया । दोनों भाई गले मिले और दोनों का विरोध 
प्रभाश्न ओं में विलीन हो गया । . 
इस शिक्षा का भाव यह है कि भाई और ब्रहिनों के हृदयों में: पर- 
स्पर में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिये वरन्‌ उनमें अत्यन्त प्रेम 
होना चाहिये | माता-पिता को शिक्षा और व्यवहार के द्वारा अपनी 
सन्तानों में इस प्रेम की रक्षा और वृद्धि करनी चाहिए । 


रामायण से स्पष्ट है कि माताए किस प्रकार इस सम्बन्ध में अपने 
दायित्व की पूर्ति किया करती थीं और अपने सन्तानों में .प्रोम- मर सेवा 
केः उत्कृष्ट भावों को भरा करती थीं। . 
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“राम-रावण-युद्ध में लक्ष्मण घायल हो गये थे । हनुमान्‌ उनके लिये 
अपव ले जा रहे थे । मागे में भरत से उनकी भेंट हुई । हनुमान्‌.से यह 
ज्ञात होने पर कि वे राम के प्रिय अनुचर हैं और लक्ष्मण,के लिये. औषधि 
ले जा रहे हैं, भरत वड़े प्रसन्न हुए और उन्हें माताओं के निकट ले 
गये । माताओं ने हनुमान से राम, लक्ष्मण और सीता का हाल पूछा। 
जब वे कुछ ठहरने के वाद माताओं से आज्ञा मांगकर विदा होने लगे 
तब सुमित्रा और कौशल्या ने राम के लिये सन्देश दिये । वे सन्देश 
स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं । 

सुमित्रा का सन्देश 

“प्रिय राम ! लक्ष्मण को माता-पिता ने वन जाने की आज्ञा नहीं 
दी थी । वह तुम्हारी सेवा के लिये ही तुम्हारे साथ वन को गया था । 
मैंने उसे कहा था कि तुम राम को दशरथ और सीता को मेरे स्थान 
पर समझना और उनकी माता-पिता के समान सेवा करना । सेवा में 
यदि तुम्हारे प्राणों की भी जरूरत पड़ जाये तो तुम सह उन्हें दे देना । 
जो औषधि हनुमान ले जा रहे हैं यदि उससे भी लक्ष्मण के प्राण न वचें 
और वह मर जाये तो तुम दुःखी मत होना वरन्‌ यह सोचकर खुश होना 
कि लक्ष्मण ने सेवक की उच्च से उच्च गति प्राप्त की है” 2: 


कोशल्या का सन्देश 


“प्रिय राम ! मैंने तुम्हें वन को अकेला नहीं भेजा था। मैंने 
लक्ष्मण को भी तुम्हारे साथ भेजा था। यदि देवयोग से लक्ष्मण की मृत्यु 
हो जाये तो तुम अयोध्या को मत लौटना ।” | मा 


ये देवियां प्रेम और कर्तव्य की सजीत्र मूर्तियां थीं। परि- 
वारों 'में ऐसे ही माता-पिताओं और भाई बहिनों से प्रसन्नता रहती है । 


साधारण व्यवहार 
गृहस्थ के लोगों को वृद्धों का सम्मान करना चाहिये । वृद्ध 
प्रकार के होते हैं. एक विद्या से दुउरे आयु से। ब्राह्मण विद्या से; 


3 
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क्षत्रिय बल से, वैद्य धन-धान्यांसि और शूद्र आयु से वृद्ध होता है । विद्या 
में जो वृद्ध होता है वह श्रेष्ठ होता है, अर्थात्‌ विद्वान्‌ और गुणवान 
व्यक्ति अधिक सम्मान का अधिकारी होता है । 
मनुष्य को व्यवहार में किसी प्रकार का भेदभाव न रखने वाला 
होना चाहिये । भेद बढ़ते ही तव हैं जव हम भीतर ही भीतर उन्हें 
बढ़ाते हूँ । भेदों के दूर करने की सब से सुगम रीति यह है कि जव 
भेद की बात पैदा हो जाए तब सम्बधित व्यक्ति पर भेद स्पष्ट कर 
दिया जाए। इस प्रकार वास्तविक बात बतला देने पर मामला आसानी 
से समाप्त हो जायेगा । भेद-भाव सन्देहों से बढ़ा करते हैं, जब सन्देह 
दूर हो जाए तब भेद-भाव बढ्ने की गुजाइश रह ही नहीं सकती । 
वेद में साघारण व्यवहार के सम्बन्ध में जो उत्तम सिक्षाए दी गई 
हैं उनमें से एक दो शिक्षाओं पर हम विचार करते हैं। वेद में एक 
शिक्षा इस प्रकार दी गई है :-- 
. येन देवा न वि यन्ति च वि द्विषते मिथः। 
तत्कृरोमौ ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः। अथरवं० ३ । ३०।४।। ` 
. अर्थात्‌--जिस प्रकार के व्यवहार से विद्वान्‌ पृथक्‌ भाव वाले 
नहीं होते और न आपस में द्वेष करते हैं, वही व्यवहार तुम्हारे घर के. - 
लिए चिड्चित करता हूँ । गृहस्थों को भली प्रकार सावधान किया जाता 
है कि मेल से वृद्धि करें । 
शिक्षा का भाव यह हैं कि गृहस्थ के नर-नारी विद्वानों का अनु- 
करण करते हुए परस्पर में द्वेष न करें और न अपनी २ ढपली और 
अपने २ राग वाले बनें । 
एक दूसरी शिक्षा में बताया गया है कि :--- 
ज्यायस्वन्तरिचित्तिनो {मा वि यौष्ट संराधयन्तः सुधुराश्चरन्तः १ 
अन्यंऽन्यस्मे वल्गु वदन्त एत सध्रींचानान्वः संमनस्क्ृणोमि ।४ 
Wa अथ० ३॥ ३० ZI 
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अर्थात्‌ हे गृहस्थो ! तुम उत्तम विद्यादि गुण य॒त, ज्ञानवान्‌ और 
घुरन्धर विद्वान होकर विचरते रहो और परस्पर मिल, धन-धान्य,. 
राज्य समृद्धि को प्राप्त होते हुए पृथक्‌ २ विरोधी भाव मत रखो । एक 
दूसरे के लिए सत्य मधुर वाणी बोलते हुए एक दूसरे को प्राप्त होओ। 
मैं समान लाभालाभ से एक दूसरे का सहायक एक जैसे विचार वाला 
तुमको करता हूँ । 

इस शिक्षा का भाव सामाजिक उन्नति है ! प्रत्येक विद्वान्‌ गृहस्थ 
अन्यों के लाभ के साथ-साथ ही अपना लाभ करे और सत्र मिलकर ऐश्वये 
प्राप्त करें 1 एक दूसरे से मधुर भाषण करें और एक जैसे विचार रखते 
हुए एक दूसरे के सहायक बनें । 

एक तीसरी विश्व-प्र म की सुनहरी शिक्षा इस प्रकार दी गई है--- 

समानी प्रपा सह वो अन्तभागः समाने योत्त्क्र सह वो युर्नाज्म । 

सम्यञ्चेरिन सपर्यंतारा नाभिमिवाभितः ॥ अथ० २। ३१।३॥ 


अर्थात्‌ हे मनुष्यो ! तुम्हारा जल पीने का स्थान एक सा हो,. 


तुम्हारा खान-पान साथ हुआ करे, तुम्हें समान जुए के साथ नियुक्त 
करता हूँ । जैसे घुरी के चारों ओर अरे हों इसी प्रकार सव मिलकर 
सम्यक्‌ रीति से अग्नि का सेवन करें अर्थात्‌ यज्ञादि व्यवहार करें । 

एक और शिक्षा इस प्रकार दी गई है ::--- 

सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्क्ृणोभ्येकरनुष्टीन्‌त्संवनतेन सर्वान्‌ । 

देवा इवामृतं रक्षमाणः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ ३।३१।७॥।` 

अर्थात्‌ - हे मनुष्यो ! तुमको एक दूसरे का सहायक, एक जैसे 


विचार वाला, एक ही कृत्य में शीध प्रवृत्त होने वाला, सव को एक 


दूसरे के उपकार में नियुक्त करता हूँ । विद्वानों के समान अमृत की रक्षा 
करते हुए मन का शुद्ध भाव हो । 


यह शिक्षा सामाजिकोन्नति की एक और उत्तम शिक्षा है। भावः 
यह है कि सब मनुष्य एक विचार रखते हुए एक दूसरे के सहायक, मिल 
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-कर एक कृत्य में लग जाने वाले प्रातः और सायं शुद्ध भाव रखते हुए, 
लोक और परलोक के सुख की रक्षा कर । 
समस्त मनुष्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने की आज्ञा के 
«बाद वेदों में अच्छी तरह कह दिया गया है कि मनुष्यों कं साथ ही नहीं - 
:बल्कि प्रत्युत प्राणीमात्र के साथ प्रेम, दया और सहानुभूति का व्यवहार 
करना चाहिए । वेद उपदेश करते हैं :-- 
(१) यो वै कशाया सप्त मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति । 
ब्राह्मणएच राजन्यं च धेनुरचानड्वारच ब्रीहिइच यवरच मघु सप्तमम्‌ । 
अथ०। २। १। २३ ॥ 
(२) इते इह मा । मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं; चक्षुपा सर्वाणी भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे 
जु० । ३६ | १८ ॥ 
अर्थात्‌--ब्राह्मण, क्षत्रिय, घेनु, बैल, घान्य, यव और मिठाई ये 
सात मिठाइयां हैं जो मनुष्य ज्ञान के इन सात मधुओं (मिठाइयों) को 
जानता है वह मधुमान्‌ अर्थात्‌ मघुर हो जाता है। 
. हे दृष्टि स्वरूप परमात्मन्‌ ! मेरी इष्टि को रढ़ कोजिए, जिससे सब 
प्राणी मुझे मित्र इष्टि से देखें और हेम सब प्राणी परस्पर एक दूसरे को 
मित्रदष्टि से देखें । 
ऊपर वतलाये हुए समस्त व्यवहारों के रहस्य को ठीक-ठीक सम- 
ने; के लिए. मनुष्य अपने तथा समाज कें सम्बन्धों को ठीक-ठीक समझ 
सेवे । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज के विना वह रह नहीं 
सकता । व्यक्ति और समाज में अटूट सम्बन्ध है । व्यक्ति और समाज 
दोनों के उत्तम होने में ही दोनों का कल्याण है ! ऊपर की शिक्षाओं में 
यही बतलाया गया है कि किस प्रकार के आचरण से व्यक्ति और समाज 
इस्त उत्तमता में योग दे सकते हैं । मनुष्य का सम्बन्ध दम्पत्ति, कुटुम्ब, 
जाति, समाज और समस्त संसार के मनुष्यों तथा प्राणीमात्र से है । इन 
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सम्बन्धों की भे ष्ठता का रहस्य सवके साय प्रेम, दया और सहानुभूति 
'का आचरण है। 

हिन्दू जाति की त्र टि 
परिवार और जातियां मिलकर तव ही रहा करती हैं जब उनका 
लक्ष्य एक हो । हिन्दू जाति की त्रू.टि यही है कि हिन्दुओं का कोई समान 


` 'लक्ष्य नहीं है। यदि २२ करोड़ जिह्वाओं से 'ओं' ख ब्रह्म' का उच्चारण 
"होता.तो आज उनकी दशा कुछ और ही होती । यहां तो ३३ करोड़ 
` "देवता हुँ । व्यक्ति हैं, जाति नहीं है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । 


क क 
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तीसरा परिच्छेद 


पिछले पृष्ठों में गृहस्थों के पारस्परिक व्यवहार आदि के सम्बन्ध 
में कुछ बातें वतलाई गई थीं । इस परिच्छेद में गृहस्थ जीवन के भिन्न- 
भिन्न कर्तव्यों पर प्रकाश डाला जायगा और विस्तार पूर्वक बतलाया 
जायेगा कि पुरुष और स्त्री किन-किन उद्द शयों को लेकर गृहस्थ में प्रवेश 
किया करते हैं । जैसा कि विवाह की प्रतिज्ञाओं में इससे पूवं बतलाया 
जा चुका है, पुरुष ओर स्त्री मिलकर ७ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गृहस्थ 
में प्रवेश किया करते हैं । वे सात उद्देश्य इस प्रकार हैं :--- 
(१) सन्तानोत्पत्ति तथा सन्तान के भरण पोषण, शिक्षा और रक्षा 
इत्यादि के लिए । 
(र) घनोपाजंन तथा उसकी रक्षा के लिये । 
(३) अन्त के लिए। 
(४) वल सम्पादन के लिए । 
(५) सुख की उन्नति के लिए। 
(६) ऋतुओं के अनुकूल बनने के लिए । 
(७) आपस में मित्रता के सम्पादन के लिए । 
इन सातो उद्देश्यों पर हम पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करके उनकी महत्ता 
को अपने पाठकों के सामने रखने का यत्न करेंगे । 
सन्तानोत्पत्त 
काम वासना मनुष्य की एक स्वाभाविक वासना है । इसका समु- 
चित नियन्त्रण मानवी सुख ओर जीवन के चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्लि 
' के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसका सम्बन्ध केवल सन्तानोत्पत्ति [से 
है न कि उछखल रीति से इसका शिकार बनने से। सन्तानोत्पत्तिः 
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मनुष्य के सबसे बड़े कर्तव्यों में से है। 'पितृ-ऋण' इसे ही कहते हैं। 
'सन्तान के रूप से अपना प्रतिनिधि देश और समाज को प्रदान करना 
मनुष्य का कत्तेब्य है । इसी रीति से मनुष्य पितृ-ऋण से उऋण होता 
है। वह प्रतिनिधि श्रेष्ठ होना चाहिये, निकम्मा नहीं होना चाहिए । 
“पुत्र शब्द पु--त्र इन दो अक्षरों से मिलकर बना है। पु'के अर्थे 
पवित्र तथा 'ब्र' के अर्थ रक्षा करने वाले के हैं । अर्थात्‌ पुत्र और पुत्री 
बही है जो परिवार को पवित्र और उसकी रक्षा करने वाले हों । सन्तान 
में ये दोनों गुण आते ही तब हैं जव माता-पिता अपनी सन्तानों में ये 
गुण डालने का यत्न करते हैं और यह तव ही सम्भव है जव वे स्वयं 
अपने जीवन में इन गुणों को धारण और व्यवहूत करते हैं । "पवित्रता 
के लिये शुद्धता और 'रक्षा' के लिए सामर्थ्यं वा शक्ति की जरूरत होती 
है । यदि सन्तान में ये गुण हों तो ठीक है अन्यथा इन गुणों से रहित 
सन्तानों से परिवार और समाज को कोई विशेष लाभ तो नहीं होता, 
हां, उनसे उनमें अनाव इयक वृद्धि अवश्य हो जाती है। महाभारत में 
आता है कि उन दिनों माताए' निर्मल और अयोग्य सन्तानों का पैदा 
करना पाप समका करती थीं । इस सम्बन्ध में महाभारत में एक बड़ी 
उत्तम आख्यायिका आती है जो नीचे दी जाती है :-- 


शझार्यायिका 


एक समय सप्त-ऋषि जिनमें अरुन्धति भी थी, यात्रा कर रहे थे। 
चलते २ वे एक तालाब पर पहुंचे। वह स्थान वड़ा रमणीक था । उन्होंने 
खाने के लिये कमल के डठल तोड और स्नान करने के लिए तालाब 
में घुसे, स्नान करके जब किनारे पर आये तो देखा डंठल गायब Ii 
उन्होंने किसी व्यक्ति को डंठल ले जाते हुए न देखा था इसलिए सन्देह 
हुआ कि आपस में ही किसी ने खा लिए हैं। सन्देह के निवारण के 
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लिये प्राचीन काल में भी शपथ खाने का रिवाज था, परन्तु शपथ' खाने 
का तरीका आज कल के तरीके से भिन्न था ।# 

उस समय अरुन्धति ने भी सप्त ऋषियों के सन्देह निवारण के लिंए. 
जो दापथ खाई थी वह यह थी कि “जो पाप माता के अनाचार सें 
लगता है, निर्वल सन्तान पैदा करने से लगता है, बही पाप डंठल कुराने 
वाले को लगे” वस्तुतः उस समय ये सव एक समान पातक समझे जाते 
थे । माताये जव निर्बेल सन्तान पैदा करना पाप समझती थीं तव 'ही' 
राम, भीम- अजुन इत्यादि पवित्र और बलवान पृत्रों को पैदा करती थीं! 
दुःखं है आज हमारी माताए' अपने कत्तव्यों को मुला देने से हमं जैसी 
निकम्मी सन्तानों को पैदा करती हैं और इनका एकमात्र कारण तैयारी 
किये विना सन्तानों का उत्पन्न करना ही है । यदि तैयारी करके सन्तान 
पैदा की जाय तो कोई कारण नहीं, उत्पन्न सन्तान न केवल रूप रङ्ग 
में ही वरन्‌ गुणों में भी आदमी होवें । 

पुत्र और पुत्रियो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक: बड़ी मनोरंजक 
बात है । पुत्र और पुत्रियों के जन्म का जहां तक सम्वन्ध हैं वत्तमान में 


' .. 


*मरत ननिहाल से लौट कर आये थे । -राम उनकी वापसी से पूवः 
ही वन को चले गये थे । भरत कोशिल्या के पास गए । कोणिल्या ने 
उन पर यह दोष लगाया कि राम के वनवास में केवल कैकेयी का ही 
हाथ नहीं है वरन्‌ तुम्हारा भी पड्यन्त्र है । भरत के माता कोशिल्या के 
इस सन्देह के निवारणार्थ लगभग ३३ शपर्थ खाने का वाल्मीकि “रामा- 
यण के अयोध्या काण्ड में वर्णन आता है । उनमें से भरत ने एक शापंथ 
यह खाई थी कि “माता ! यदि राम के वन जाने में मेरा हाथ हो तों 
मेरी वह गति हो जो सन्ध्या न करने वाले की होती है।” भरत मैं 
एक दूसरी शपथ यह खाई थी कि “मैं उस गति को प्राप्त होऊं “जिसे, 


प्राप्त-शिक्षा के अनुकूल मनोवृत्ति न रखने वाले प्राप्त होतें हैं " 
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संसार दो भागों.में:वंटा हुआ है । एक भाग की माताए केवल पुत्र 
चाहती हैं । पश्चिम की माताए' केवल पुत्रियां चाहती हैं, पुत्र इसः 
लिए नहीं चाहती हैं कि वह.विवाह के बाद उससे अलग हो जाता है। 
पुत्री के साथ रहने से अपने आमोद-प्रमोद में कमी नहीं आती और अपने 
दिन आनन्द से कट जाते हैं । इस अवस्था का एक्र दुप्परिणाम, पति के 
जीवन का दुखी और निराशा पूर्ण होना तथा तलाको की संख्या में वृद्धि 
का होना है । अभी हाल में पश्चिम के एक विद्वान ने परिचम के तलाको 
पर एक लेख में विचार करते हुए उनकी जिम्मेवारी माताओं पर निम्न 
शब्दों में डाली थी :-- १ 
'विदेशो में तलाको की जो ऐसी धूम मच रही है इसके अनेक 
प्रकार के कारण वताये जाते हैं, परन्तु साधारणतया लोगों का विचार 
है कि तलाक (विवाह-सम्वन्ध-विच्छेद) का प्रधान कारण सम्वन्वियों 
की अदूरदशिता और अनुचित हस्तक्षेप है, खासकर पति की सास का । 
अमेरिका में तलाको में मूल कारण को जांच“करने की चेष्टा हुई थी 
और इससे भी इसी विचार की पुष्टि होती है। ५ €) 
फिलीडेल्फिया (अमेरिका) के म्यूनीसिपल कोर्ट की श्रीमती : डा० 
एलाइस जोन्सन ने तलाक के दस हजार अभियोगों की जांच की है और 
अन्त में वे इस परिणाम पर पहुंची हैँ कि तलाक के ५ प्रधान कारण 
हैं । इनमें सबसे प्रवल कारण एक दूसरे के चरित्र पर अविश्वास और 
लड़की की माँ का अनुचित हस्तक्षेप है । इसलिए श्रीमती ड[० एलाइस 
का मत है कि जो लड़कियां अपनी मां से अलग नहीं रहना चाहती हैं 
उन्हें विवाह करने का विचार ही छोड़ देना चाहिये । 
पूर्व की माताए' पुत्र चाहती हैं, पुत्रियां नहीं, क्योंकि पुत्रियों का 
सम्वन्ध माता-पिता से छट जाता है । पतिकुल की हो जाती हैं, पुत्र का 
सम्बन्ध उनसे नहीं छटता है । हमारी माताए पुत्र प्राप्ति के लिये इधर' 
उघर मन्दिरों और मजारों, साधु महन्तों तथा पीरो के चरणों में प्रायः 
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“भक मारा करती हैं और अपनी दुगंति और यहां तक कि अपने सतीत्व 
का नाश कराया करती हैं । 


पु्रोत्पत्ति के दो तरीके हैं । एक स्वाभाविक है और दूसरा रजो-.. 


दर्शन सम्बन्धी है । 

जर्मेनी के डाक्टरो ने खोज करके वतलाया है कि माता-पिता की 
आयु के अन्तर से पुत्र और पुत्रियां पदा हुआ करती हैं । उनके परीक्षण 
'के, अनुसार १०० लड़कियों के पीछे लड़कों के जन्म का अनुपात इस 
रकार है :--- 


(१) यदि पिता माता से छोटा हो तो ..- ९.०६ 
(र) यदि दोनों समान आयु वाले हों तो .-- ६.०० 
(३) यदि पिता माता से १ वर्ष से वर्ष तक बड़ा होतो १०.३४ 
(४) २? 2? 9:प्से& ” > » १२.४७ 
(५) ” ” २३ & से १८ ” ” | १४.३७ 
(६) २» # १० वर्ष या अधिक बड़ा , २० १० 


ये अङ्क उस वैदिक मर्यादा का समर्थन करते हैं जिसके अनुसार वर 
“की आयु वधू की आयु से कम से कम ड्योढी होनी चाहिये । 


रजोदशन की मर्या” 

१६ दिन ऋतुदान के समभे जाते हैं। इसका प्रारम्भ रजोदशेन से 

-हुआ करता है । इन १६ दिनों में जो अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या या 
"पौणमासी आवे इन्हें छोड़ देना चाहिए, शेष में से प्रथम की चार रात्रि 
भी छोड़ देनी चाहिए । इनके अतिरिक्त ११ वीं और १३ वीं रात्रियां 

भी त्याज्य हैं । पुत्रों के इच्छुको को छठीं, आठवीं, दसवीं, वारहवीं, 

-चोदंहवी और १६ वीं रात्रियों में ऋतुदान उत्तम जानना चाहिए । जिन्हें 
कन्या की इच्छा हो उन्हें पांचवीं, सातवीं, नवमीं और पन्द्रहवीं रात्रियों 
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में: ऋतुदान. करना चाहिए । साधारणतया YA के अधिक वीये: होने: से 
चुन्न और स्त्री के आत्तेव के अधिक होने से कन्या उत्पन्न हुआ! करती 
है। यह स्मरण रखना चाहिए कि दिन में ऋतुदान सवथा. वर्जित है । 
“इसका कारण यह है कि स्त्री-पुरुष के दिन में सङ्गम करने से प्राण 
` पक्षीण हो जाते हैं और शक्ति. का ह्लास. होता है: 
सुन्तति-निग्रह 
माल्थ्यूज के सिद्धान्तानुसार कृत्रिम साधनों द्वारा सन्तति निग्रह्‌ की 
प्रथा बड़ी दूषित प्रथा है। दुःख है, भारत कें' उन उच्च परिवारों और 
'शिक्षित वर्गों में जिनमें सन्तानों के पालन-पोषण शिक्षा आदि की पर्याप्त 
सुविधाएं और क्षमताएं प्राप्त हैं यह प्रथा ब्रूत गति से घर KI 
रही है और हमारी कुछ पढ़ी-लिखी, मुख्यतः अंग्रेजी ३ प्राप्त देवियां 
-तथा पुरुष इन साधनों के प्रचार का जन-सावारण में यत्न कर रहे हैं 
और कतिपय सभा-सोसाइटियाँ और सरकारें उस प्रचार में योग दे रहे 
हैं। यह प्रथा लोगों के सदाचार और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 
` « किसी समाज या देश को इस प्रथा से बड़ी से बड़ी जो हानि हो सकती 
'है वह उस देश या समाज का अच्छे व्यक्तियों से शून्य हो जाना या 
- उनके अच्छे व्यक्तित्वों में कमी का हो जाना है। पश्चिम की यह 
एक दुष्प्रथा हैं ज्सिके अन्ध अनुकरण से देश का अकल्याण 


; ka की एक दूसरी भयङ्कर कु-प्रथा विवाह न करने की है । 


इस प्रथा का मूल खोत मुख्यतः साम्यवाद है। साम्यवाद की शिक्षा- 
नुसार विवाह करना बन्धन समझा जाता है। स्त्री-पुरुष ब्रह्मचारी नहीं 
“रहते हैं, वे आपस में मिलते रहते हैं, सन्तान होती हैं; उन सन्तानो को 
जलाने के लिए वहां भट्टियां सुनने में आई हैं। सन्‌ १६१४ में फ्रांस की 
“पुलिस ने एक केस रजिस्टर्ड किया था, उस केस की कहानी यह. थी कि 
(एक स्त्री जो पढी-लिखी थी, नाजायज सम्बन्ध से उत्पन्न बच्चों को 
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जलाने के लिये अपने यहां भट्टी रखती थी । वह फीस लेकर'वच्चों को 
जलाया करती थी और उनका हिसाव भी रखती थीं । हिसाव देखने से 
विदित हुआ कि वह ३००० बच्चों को जला चुकी थी । यह स्त्री-पुरुषों 
की आजादी और विवाह न करने का परिणाम है। , ० 
विवाहित लोग सन्तति-निम्रह के द्वारा सन्तानोत्पत्ति को रोकते हैं, 
अविवाहित लोग सन्तानों को उपयुवत तथा अन्यान्य उपायों से नष्ट 
करते हैं, फल यह होता है कि देशों की आवादी घट जाती है, राष्ट्रों 
को विवश होकर आबादी बढ़ाने का यत्न करना पड़ जाता है । पश्चिम 
के कई देश आज अपनी आवादी बढ़ाने का यत्न कर रहे हैं, अविवाहितों 
पर टैक्स जगा रहे हैं और विवाहितों को पुरस्कार इत्यादि के प्रलोभनों 
द्वारा अधिकाधिक सन्ताने पैदा करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं और इससे 


आवादियां बढ़ रही हैं । 
सारांश यह है कि जिन देशों में इन दोनों या इस प्रकार की अन्य 


ुष्प्रथाओं ने घर किया है वे उनके विनाश का कारण बन रही हैं ओर | 
वे देश पछता रहे हैं। इस प्रकार की प्रथाओं का हमें कभी विचार भी . 
मन में नहीं लाना चाहिए। 

... कामःविज्ञान के सम्बन्ध में हमारे यहां दो त्रुटियां हैं, एक तो माता- 
पिता का स्वयं इनसे प्रायः अनभिज्ञ या भूनुभवशून्य होना और दूसरी: . 
अपनी सन्तानों को इसके शिक्षण से वंचित रखना है। माता-पिताओं 
का बरम है कि वे इन सब बातों को स्वयं जानें और उनकी शिक्षा 
अपनी सन्तानों को देवें, शिक्षण में“शर्म न करें। 


संन-संग्रह करना 
गृहस्थाश्रम ही एक आश्रम है जिसमें उद्योग करके मनुष्य को धन- 
, संग्रह तथा उसकी रक्षा करने का अधिकार दिया गया है और ऐसा 
. करना उसका कत्तव्य ठहराया गया है। इस तत्व को बहुत से समभतेः 
हैं और बहुत से नहीं । दुर्भाग्य से हमारे इस देश में एक ऐसे सम्प्रदायः 
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की उत्पत्ति हुई जिसने दुनियां को मिथ्या और निकम्मा बतलाया 
और लोगों को वैराग्य के नाम पर अकर्मण्य और पुरुपार्थहीन बनाया । 
इस मनोवृत्ति को लेकर जो लोग गृहस्थ में प्रवेश करते हैं वा इस मनो- 
वृत्ति को रखकर जो गृहस्थ में रहते हैं उन्हें गृहस्थ में सफलता नहीं 
मिलती । नीति में. ठीक कहा है कि- “मनुष्य को विद्या तथा धनोपाजंन 


` करते हुए यह समझना चाहिये कि मैं अजर अमर हूँ और धर्म को 


आचरण में लाने के सम्बन्ध में यह समझना चाहिये कि मृत्यु मेरे निकट 
खड़ी है और मेरे वालों को पकड़े हुए हैं ।' 

वारतव में घन, धमं और विद्या के सम्बन्ध में हमारी मार्गप्रदशिका 
यंह तथा इस प्रकार की झिक्षाए' होनी चाहिए, न कि अकर्मण्यता और 
वेराग्यवाद की पोषक बातें, वा उस विनाशक सम्प्रदाय की कुत्सित 


“ शिक्षायें ।` अकर्मण्यवाद की कुत्सित झिक्षाओं का एक अभिशाप हम 
_ लोगों का पुरुषार्थशील देशों की तुलना में आथिक इष्टि से हीन होना 
` जसा कि निम्न उदाहरण से स्पष्ट है 


इस समय अमेरिका सव देशों से ज्यादा दौलतमन्द है। उसकी 


राष्ट्रीय आय प्रति व्यवित १०७०) २० वाषिक है। आस्ट्रेलिया की 


वही आय ८१०), ब्रिटेन की ७५०), ,कनाडा की ६५०), फ्रांस की 


- ५७०), जर्मनी की ४५०) और भारत की ४५) रु० है। हमारे इस 
- 'आथिक दिवालियापन का एक कारण जहां हमारी सरकार है वहां एक 
_ ` कारण हम लोगों का केवल ४ दिन की जिन्दगी का मानना और उसके 
` फलस्वरूप हमारी पुरुषार्थ हीनता भी है। यही दशा हमारी कृषि सम्बन्धी 
. पैदावार की हैं। स्पेन में प्रति वषं खेती की उपज प्रति एकड़ ५७०० 


पॉड है, जापान में २१०० पौंड, इटली में ३३०० पोंड, और हमारे देश 
में ८९० पौंड है। ये सारी बातें उदाहरण के तौर पर रखी गई हैं। 
हमारी इस प्रकार की हीनता के मूल में हमारी दूषित मनोवृत्ति ही है। 
हमारी मनोवृत्ति इस बात के लिये कि दुनिया या को _जिस तरह भोगना 
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५२ मायः 


चाहिये उस तरह न झोगने के लियें जिम्मेवार न हो, इसके लिये 
सपनिषदादि सच्छास्त्रों ने हमें बहुत उत्तम शिक्षा दी है। उपनिषद्‌ ने 
प्रेय मार्ग की निन्दा नहीं की है। उसने श्रेय मागे के ठीक-ठीक अनुष्ठान 
के लिये प्रे य-मागे का आश्रय अनिवार्य ठहराया है । या यों कह सकते हैं 
कि परलोक की सिद्धि की शतं इस लोक की सिद्धि ठहराई है। गृहस्थो 
की मनोवृत्ति इसी प्रकार की होनी चाहिये और उन्हें पुरुषार्थं से खूब 
धन-संग्रह करना चाहिये और उसकी रक्षा करनी चाहिये । इसके लिये 
उन्हें घन (अर्थ) के तत्व और रहस्य को अपने सामने रखना चाहिये । 


अर्थ की पवित्रता 

हमारी संस्कृति में मोक्ष की ही भांति अर्थ की भी प्रधानता Bi 
अर्थ का ही दूसरा नाम 'सम्पत्ति! है। यह अर्थ मोक्ष का प्रधान सहायक 
है। बिना अर्थ शुद्धि के मोक्ष नहीं हों सकता । जिस प्रकार आत्मा 
के लिए मोक्ष की, वृद्धि के लिए घर्मे की और मन के लिए काम की 
'आवदयकता होती है उसी प्रकार शरीर के लिए अर्थ की भी आवश्यकता 
होती है। मोक्ष ओर घर्मे की आवश्यकता केवल मनुष्य ही को होती 
.है, परन्तु अर्थ और काम के बिना तो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग 
और तृणपल्लव किसी का भी निर्वाह नहीं हो सकता । काम के बिना 
तो काम चल सकता है परन्तु अर्थ के विना नहीं चल सकता, इसी से 
इसकी प्रधानता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । इसलिए 
उसकी मीमांसा बडी सावधानी से करनी चाहिए क्योंकि उसके अनुचित 
संग्रह और व्यय से मोक्ष-मार्ग विगड़ जाता है। आर्यों ने अथ के 
महत्व को भली भांति समका था । यही कारण है उन्होंने अर्थे के विषय 
में बहुत ही निष्पक्ष और उदारभाव से विचार किया है । मनुस्मृति में 
लिखा है कि 

ia ii, 
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अर्थात्‌--समस्त पवित्रताओं में अर्थ की पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ है १ 
इसलिए संसार में अर्थे-संग्रह करते समय बड़ी सावधानता से काम 
लेना चाहिए । मनु भगवान ने अर्थ-संग्रह के सम्बन्ध में प्रकट किया है 
कि जिस वृत्ति में जीवों को पीड़ा न हो, बिना अपने शरीर को क्लेश 
दिये, अपने ही अगहित कर्मों से केवल निर्वाह मात्र के लिए अर्थ का 
संग्रह करें और उन समस्त अर्थों को छोड़ दें जो स्वाध्याय में विघ्न 
डालते हों । अर्थात्‌ मोटे रूप में अर्थे-संग्रह के सम्बन्ध में निम्न ५ बातें 


आवश्यक हैं :-- 
(१) अर्थ-संग्रह करते समय किसी प्राणी को कष्ट न हो । 


(२) अर्थ-संग्रह करते समय अपने शरीर को भी कष्ट न हो । 

(३) अपने पुरुषार्थ से उत्पन्न किये गये अर्थ से ही निर्वाह किया 
जाये । दूसरों की कमाई से नहीं । 

(४) अपना अर्थ भी किसी बुरे काम से संग्रह न किया जाय । 

(५) अर्थोपाज॑न से स्वाध्याय में विघ्न न हो । 

इन पांचों बातों को ध्यान में रखकर जो घन उपार्जन किया जाता 
है वही अर्थं पवित्र होता है और जो अर्थ इन पांच बातों के अतिक्रमण 
पूर्वेक कमाया जाता है वह अनर्थ हो जाता है। 

वेद ने उपदेश किया है कि इस संसार में परमात्मा को सर्वत्र 
व्यापक समझ कर किसी के भी धन की इच्छा न करो किन्तु उतने से 
ही निर्वाह करो जितना तुम्हारे कर्मानुसार उसने तुम्हारे लिए नियत 
किया है । आजीवन इस प्रकार कर्म करने से ही मोक्ष हो सकती है और 
दूसरा कोई उपाय नहीं है अर्थात्‌ मोक्षार्थी को संसार से उतने ही पदार्थं 
लेने चाहिए जिनके लेने में किसी भी प्राणी की कष्ट न हो। इस नियम 
का पालन केंवल इसी एक सिद्धान्त के अवलम्बन से हो सकता है कि 
जहाँ तक बने इस संसार से बहुत ही सरल उपायों से बहुत ही कम 
पदार्थं लिये जांय क्यों कि संसार में जितने प्राणी हैं सभी को अर्थ की 
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आवस्यकता ह, इसलिए जब तक बहुत ही कम लेने का नियम न.होगा 
तव तक सबके लिए अर्थ की सुविधा नहीं हो सकती । संसार में देखा 
जाता है कि मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं उन सबका अर्थ आहार 
और घर तक सीमित है । बहुत से प्राणियों को तो आहार के अतिरिक्त 
घर की भी आवश्यकता नहीं होती पर मनुष्य का अर्थ ४ विभागों में 
विभाजित है। इन चारों विभागों का नाम भोजन, वस्त्र, गृह और 
गृहस्थी है। इन चारों का सौन्दर्य उनकी सादगी; सात्विकता और 
पवित्रता में सन्निहित है। इस सादगी, सात्विकता और पवित्रता को 
_ मनुष्य को समझना और उन्हें कायम रखना चाहिए । 

` सुखोत्पत्ति 
सुखोत्पत्ति की शिक्षा के सम्बन्ध मे सुख की व्याख्या को भली भांति | 
समक लेना चाहिए । “सुख' शब्द सु4-ख दो अक्षरों से मिल कर वना. 
है । सु--अच्छा, ख--इन्दरिां, अर्थात्‌ अच्छी इन्द्रियों का नाम सुख है । 
इन्द्रियों को अच्छे बनाने और सुखोत्पत्ति के लिए गृहस्थ आश्रम के स्त्री 


पर्षों को यत्न करना चाहिए और पुरुषार्थ करके कठिनाईयों पर विजय 
प्राप्त करके उसे प्राप्त करना चाहिए । 


ऋतुओं का अनुकूल बनाना 
ऋतुए यज्ञादि कायों से अनुकल हुआ करती हैं, इसके लिये स्त्री- 
पुरुषों को यत्न करना चाहिए । 
पारस्परिक मित्रता 

स्त्री-पुरुषों को जहां अपने सध्य मित्रता सम्पादन करना आवश्यक 
है वहां संसार को मित्र बनाना भी अत्यन्त आवश्यक है। हम संसार 
के लोगों को मित्र इष्टि से देखें । हमारी आंखों में प्रेम हो जिसे देखें 
वह प्रेममय दीख पड़े, वेद की यह शिक्षा «दस सम्बन्ध में हमारी मार्ग 

अदशिका होनी चाहिए । | 
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यहां तक गृहस्थ-जीवन के श्रेष्ठ बनाने में सहायता देने वाली कति- 
पय मोटी २ आवश्यक वाते पाठकों के सामने रखी गई हँ । अव गृहस्थ 
के सुधार में बहुमूल्य योग देने वाली बातों की चर्चा की जाती है। वे 
बातें यज्ञ हैं । गृहस्थ का जीवन यज्ञमय होता है, उसे दो प्रकार के यज्ञ 
नियम से करने पड़ते हैं और वे नैत्यिक तथा नैमित्तिक यज्ञ कहलाते हैं । 


नंस्यिङ यज्ञ 

नैत्यिक यज्ञ ५ हँ और वे इसं प्रकार नियत हैं :-- 

(१) व्रह्म-यज्ञ-(सन्थ्या) ; ; 

(२) देव यज्ञ--(हव॑न) 35 

(३) पितृ-यज्ञ--(मात्ता-पिता आदि की सेवा) 

(४) सूत-यज्ञ--(वलिवँश्व देव) 

(५) अतिथि यज्ञ--(अतिथि सत्कार) 

नतिक यङ्ग 

वे यज्ञ होते हैं जो समय २ पर आर्य जाति में मनाये जाने वाले 
पर्वों पर किये जते हैं, ये पर्व प्रत्येक ऋतु से सम्त्रन्ति हैँ और वर्ष भर 
में फले हुए हूँ 7 

दोनों प्रकार के सतां का महत्व 

इन दोनों प्रकार के यज्ञों का करना प्रत्येक गृहस्थ के नर-नारी का 
धर्म है, इससे व्यक्तिगंत और सामाजिक दोनों;प्रकार के जीवनों में इढ्ता 
आती है। 

ब्रह्म वज्ञ 
` ब्रह्म-यज्ञ का नाम हीं 'सन्ध्या' है जो नियम से प्रातः और सायं- 

काल की जाया करती है । सन्ध्या करना जरूरी है [यह एक उपयोगी 
अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान से मनुष्प्र को अपने पड़ोसियों और 
ईदवर के प्रति कर्तव्य कर्मों का बोध हो जाता है और वह अपने को 
अधिक से अधिक अच्छा बना सकता है । 
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हवन यज्ञ 
घर के काम करते हुए हम परमात्मा की दी हुई चीजों को अस्वच्छः 
बनाया करते हैं। हम मल से पृथ्वी को और स्नान से जल को और 
इसी प्रकार अन्य पदार्थो को अपवित्र करते रहते हैं। पृथ्वी इत्यादि 
देवता हैं, इस प्रकार पृथ्वी इत्यादि को अपवित्र करने से हम पर देव- 
तामों का ऋण हो जाता है, ऋण को चुकाने के लिए हम जिम्मेवार हो 
जाते हैं; यह ऋण किसी अच्छे काम के कर देने से चुक जाता है; वे 
अच्छे काम यज्ञा हैँ, उन्हीं यज्ञों में 'हवन यज्ञ' एक अत्यन्त आवश्यक और 
उपयोगी यज्ञ है । गृहस्थ में हवन प्रतिदिन नियम से होना चाहिए । यदि 
यज्ञ पारिवारिक जनों के साथ मिलकर किया जाय और बाद को एक 
उत्तम भजन गाया जाय तो प्रत्येक मनुष्य उसके वाद अपने में घामिकता 
का अनुभव करेगा और यह धार्मिकता दिन-प्रति दिन बढ़ती जायगी,इससे 
उसका जीवन श्रेष्ठ बन जायगा । कोई संक्रामक वीमारी पास नहीं 
फटकेगी। हमारी सरकारी उस जाति की रही है जो हवन यज्ञ नहीं करती 
है । हमने देखा है कि प्लेग के जमाने में म्यूनिस्पल कमेटियों ने प्लेग के 
प्रभाव को कम करने और' उसे निःशेष करने ने लिए बस्तियों में हाथ 
गाडियो पर बड़े २-कढ़ाव रखवाकर उनमें औषधियां जलवाई और 
उनको गली २ कूचे २ में गइत कराया और इस उपाय से प्लेग पर 
विजय पाई । जगहों को शुद्ध (7215९८!) करने के लिए आग जलाते 
हैं, आग का काम थोड़ी चीज को बहुत फॅलाकर बहुतों तक पहुँचाना 
है । जल, वायु, पृथ्वी और घर इत्यादि की शद्धि का हवन एक उत्तम 
तरीका है । हवन यज्ञ एक सात्विक कर्म है-- क 
दानं 
` सात्विक दान वह है जों इस हाथ को दे और उस हाथ को खबर भी 
न लंगे तथा यत्न करने पर छुप्राथा न जा सके । यज्ञ के द्वारा दस रुपये 
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का दान हजारों प्राणियों तक पहुंचाया जायेगा ? और किसी को भी 
दाता का पता नहीं लग सकता । 
रिति यज्ञ 
` ` जीवित माता-पिता आदि गुरुजनों की सेवा-सत्कार करना पितृ-यज्ञ' 
कहलाता है । इस यज्ञ के अनुष्ठान से गृहस्थ के समस्त , स्त्री-पुरुषों में 
प्रसन्तता रहती है और गृहस्थसुख धाम बने रहते हैं । माताओं को 
चाहिए कि वे अपनी सन्तानों को अभिवादन करना सिखाए और उबसे 
प्रतिदिन अभिवादन कराए' । यदि एक तीन वर्ष का वच्चा माता-पिता 
की शिक्षानुसार माता-पिता के चरण छूता है तो उसे ऐसा करते देख-: 
कर, हो नहीं सकता कि उनका और अन्य गुरुजनों का हृदय प्रसन्नता से 
गद्गद्‌ न हो जाय, उसे वे माता पिता प्रेम से गोद में उठा लेंगे, प्यार 
करेंगे । इससे वह भी खुश होगा और घर भर में प्रसन्नता रहेगी । मरों 
को अन्न तथा पानी देना पितृ यज्ञ नहीं है इस सम्बन्ध में-- 
Ye नानक 

जी की एक वडी अच्छी आख्याथिका है । नानक जी गया तीर्थं में थे, 
वहां उन्होंने सेंकड़ों स्त्री-पुरुषों को मरे पितरों के निमित्त जल देते हुए. 
देखा । पूछते पर उन्हें जल दान का कारण विदित हुआ । वे भी पानी 
में खड़े होकर अपने ग्राम की तरफ मुह करके पानी उलीचने लगे। 
ऐसा करने का कारण पूछने पर नानक जी ने जल देते हुए लोगों को 
उत्तर दिया कि मैंने घर पर एक वाग लगाया था, वह सूख न जाय 
इसलिये मैं उसे पानी दे रहा हूँ । इस पर लोगों ने पूछा कि वे यहां से 
उसे जल देकर किस प्रकार हरा भरा कर सकते हैं? नानक जी चे 
उत्तर दिया कि मुझे मालूम है कि वाग किस दिशा में है और कहां पर 
है। यदि यह सव कुछ जानने पर भी मेरा जल उस वाग तक नहीं 
पहुंच सकता, तो तुम्हारा जल तुम्हारे पितरों तक, जिनके सम्बन्ध में 
` यह भी पता नहीं कि वे कहां हैं, केसे पहुंच सकता है ? वस्तुतः पितृ-यज्ञः 
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के लिये मरे हुओं को जस इत्यादि पहुंचाने का यह .तरीका ढोंग- 
सात्र है। 
बलिवैश्वदेव 
यह यज्ञ उन कीट पतंग आदि विविध जन्तुओं की हिसा का प्राय- 
श्चित मात्र है, जो गृहस्थ के व्यापार में अनजान में हमसे मर जाया 


करते हैं, भोजन के समय प्रारम्भ में ही कुछ भाग निकाल देने से यह 
यज्ञ किया जाता है । 


अतिथि-यज्ञ 
विद्वान, घर्मात्मा, परोपकारी और सत्योपदेश-कर्ता होना, इत्यादि 

उत्तम अतिथि के लक्षण हैं । अतिथि का मुख्य कार्य गृहस्थो में सत्य का 

प्रचार करना है, उसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती । 

अतिथि को आसन और मधुपक (नाश्‍ता) आदि प्रदान करना तो एक 

साघारण शिष्टाचार है । गृहस्थ में यह यज्ञ प्रतिदिन होना चाहिये, इस. 
यज्ञ के अनुष्ठान से व्यक्ति और समाज दोनों श्रेष्ठ वना करते हैं । 

गहस्थ के विगड़म का कारश 
गृहस्थो के विगड़ने का एक कारण पुरुप में सत्री को हीन समझने 

की मनोवृत्ति हैं। इस दूषित मनोवृत्ति के फल स्वरूप हमारे गृहस्थ 
'विगड़ हुए हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति के विकास में हमारे मध्य- 
'कालीन घर्माचार्यं वा उनके कथित उपदेशों और लेखों का वड़ा हाथ 
है । श्री शंकराचायं जी के नाम से एक प्रश्नोत्तरी वनी हुई देख पड़ती 
है, उसमें स्त्रियों के सम्वन्ध में बहुत गन्दी और अपमान जनक बातें 
'लिखी गई हैं, उसमें स्त्रियों को नरक का द्वार वतलाया गया है, यह 
्रइनोत्तरी शंकराचार्य जी की बनाई हुई नहीं प्रतीत होती, परन्तु प्रसिद्ध 
उन्हीं के नाम से है। स्त्रियों के सम्वन्ध में यह मनोवृत्ति वदली जानी 
चाहिए, इस मनोवृत्ति के वदल जाने से निश्‍चय ही हमारे गृहस्थ श्रेष्ठ 

“हो जायेगे और उत्तम सन्तान पैदा हो सकेगी । 
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बाक्पीडि धमायश में स्त्री का स्थान 
.जव रामचन्द्र जी सीता से वन में जाने की अनुमति लेने के लिये 
आये, तब वे भी वन जाने के लिये आग्रह करने लगीं, रामचन्द्र के निषेध 
करने पर सीता ने कहा--प्राणेशं ! मुझे अयोध्या में रखकर पति सेवा 
से वंचित न कीजिये, मैं आपके साथ ही चलू'गी और जंगलों में आप 
के मार्ग में आने वाले कंकड़ कांटे बीनकर आपका रास्ता साफ करने में 
अपना सौभाग्य समझू गी । माता-पिता ने मुझे हर प्रकार की शिक्षा दी 
है, अतः इस समय 'किन्तु-परन्तु' की नुक्ताचीनी न करके आपको मेरी 
“नीतिपूर्ण सम्मति माने लेनी चाहिये । परन्तु रामचन्द्र टस से मस न हुए 
उन्होंने फिर भी सीता को अवध में रहने का उपदेश दिया और कहा 
कि मेरे वन-गमन के बाद तुम कभी भूलकर भी भरत से मेरी प्रशंसा 
न करना, क्योंकि प्रभुता पाने पर कोई मनुष्य अपने सामने दूसरों की 
प्रशंसा नहीं सुनना चाहता । अब क्या था, सीता की आंखों में तुरन्त 
नारी सुलभ तेज उमड़ पड़ा, उन्होंने रामचन्द्र को सम्बोधन करते हु 
“कहा कि धार्मिक-मर्यादा में कलंक-कालिमा का टीका लगाने वाली, इस 
अकार की अकथनीय वाते आप सरीखे क्षत्रिय कुमार को शोभा नहीं 
देती ।” 


इस प्रकार की मनोवृत्ति से पूणं बातें भिया किया करती हैं “यदि 
“स्वयंवर के समय मेरे पिता (जनक) यह जान जाते कि रामचन्द्रजी वीर 
होते हुए: भी पुरुष के रूप में स्त्री-हृदय से परिपूर्ण हैं तो सच जानिये 


“एक तो क्या अनेक 'शिव-घनुष' तोड़ने पर भी वे तुम्हारे (स्त्री-हूदय- 


-प्ण-पुरुष के) साथ कभी मेरा विवाह न करते ।” इससे स्पष्ट है कि 
'उपयु क्त रामायण काल में नारियों का स्थान कितना . महत्वशाली था 


“और वे किस प्रकार समय पड़ने पर पुरुषों पर ताड़ना-शक्ति का प्रयोग 


कर सकती थीं । 
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इसके अतिरिक्त चत्रुष्न ने कुबड़ी मन्थरा को राजकूल की सारी 
अझान्ति का मुख्य कारण समझकर जब उस पर पाद: प्रहार किया तो 
घर्मेवत्सल भरत ने तुरन्त रोक दिया और कहा कि स्त्रियां अवध्य हैँ 
अतः इसे क्षमा कर दो और यदि कहीं यह समाचार रामचन्द्र .ने सुन 
लिया तो वे तुमसे तथा मुझसे बोलना तक भी त्याग देंगे क्योंकि स्त्रियों 
का अपमान करने वालों से उन्हें बहुत घृणा है। 

रामायण के पाठकों से वह बात भी छिपी नहीं है कि जब रामचन्द्र 
की सहायता से सुग्रीव ने बाली द्वारा अपहरण किया हुआ अपना राज्य 
पुनः प्राप्त कर लिया और राज्यं के मद में वह्‌ राम को बिल्कुल मुला 
बैठा, तब रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण को पंपापुरी में सुग्रीव को सचेत तथा 
भत्संना करने के लिये भेजा तो सुग्रीव भय के मारे स्वयं तो उनके सामने 
न आ सका, किन्तु अपनी स्त्री 'तारा' को भेज दिया । लेकिन जब-उसके 
हृदय में भी भय का संचार हुआ तो सुग्रीव ने उसे समझाकर तुरन्त 
उसका समाधान कर दिया कि तुम्हें सामने देखकर लक्ष्मण का तूफानी 
ऋष शान्त हो जायगा क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष स्त्रियों के साथ कठोरता का 
ब्यवहार .तथा उनका अपमान नहीं करते । 2 

रामायण के उपयूक्त उदाहरणों से यह वात अच्छी तरह प्रमाणित 
हो जाती है कि रामायण कालीन भारत में स्त्रियों को वे सब अधिकार 
प्राप्त थे जो वेदों में उनके लिये मुख्य रूप से नियत हैं, उस समय प्रत्येक: 
समाज में उनकी मान मर्यादा का समुचित स्थान था । ह 

संस्कार 

गृहस्थाश्रम से सन्तान का प्रादुर्भाव होता हैं तथा संस्कारों से उसे 
संस्कृत और श्रेष्ठ बनाया जाता है। विवाह के बाद गृहस्थाश्रम से 
सम्बन्धित संस्कार १२ हुँ: 
(१) गर्भाधान (र) पुसंवन - (३) सीमान्तोन्नयनः 
(४) जातकर्म (५) नामकरण (६) निष्क्रमण 
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(७); अन्नप्राशन (८) चूड़ाकर्मं. (६) Haaa 
(१०); उपनयन (११) वेदारम्भ (१२) समावर्तन । 
संस्कार किस प्रकार किये जाते हैँ और प्रत्येक संस्कार की उप- 
-योगिता क्या है इन सब वात्रौं को जानने के लिए महष दयानन्द कृत 
“संस्कार विधि” को देखना चाहिए, संस्कारों के सम्बन्ध में अधिक न 
“लिखकर केवल गर्भाधान से सम्वन्धित कतिपय बातों का' यहां उल्लेख 
“किया जायेगा । सबसे पहली वात यह है कि इस संस्कार के करने से 
"पहिले पति और पत्नी को उसके करने की तैयारी करनीं चाहिए, इस 
तैयारी में निम्न बातों का समावेश है: 
(१) उन्हें देखना चाहिए कि वे दोनों अच्छे हुष्ट-पुष्ट हैं ? यदि 
न हों तो पहिले इसी कमी को दूर करना चाहिए । यदि पत्नी कमजोर 
हुई तो बच्चे के लिए उससे दुध मिलना कठिन हो जायगा और यह 
सभी जानते हैं कि दूध न मिलने से वच्चे के जीवन के जाले पड़ 
जाते हैं । 
(२) यदि उन्हें अच्छी सन्तान पैदा करना इष्ट हो तो इसी की 
अवल कामना उनके हूदयों में जागृत होनी चाहिए। 
दुःख है कि गृहस्थों में संस्कार नहीं होते हैं, इसकाः मात्र कारण यह 
है कि संस्कार बहुत खर्चीले हो गये हैं । वरेली में एक बंगाली सज्जन 
श्री पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज की कथा में आया करते थे, वे 
यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे, स्वामी जी ने उनसे इसका कारण पूछा 
तो उन्होंने वतलाया कि बंगाल में यह प्रथा है कि यज्ञोपवीत - की तिथि 
“नियत करने में १६ थान इत्यादि का खर्चे होता है, एक यज्ञोपवीत में 
लगभग १०००) रुपया खर्च हो जाता है \ इस पर स्वामीजी ने उससे 
. कहा कि वे आर्यसमाज में यज्ञोपवीत क्यों नहीं करा लेते ? स्वामी जी 
की बात मानकर दूसरे दिन ही उन्होंने अपना और अपने दो पुत्रों का 


आर्यसमाज मन्दिर में यज्ञोपवीत संस्कार करा लिया । वस्तुतः संस्कार 
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तभी बन्द होते हैं जब हम उन्हें महगे बना लेते हैं और उन्हें महंगे भीः 
प्रायः अमीर लोग ही बनाते हैं । संस्कार तो कम से कम खर्च में होने 
चाहिए। ' 

पर्दा . 

दुःख है पदे से हमारी जाति सताई हुई है । तपेदिक स्त्रियों को ही, 
ज्यादा होता है और इसका कारण उनका पर्द में रहता है । दुनियां में 
ऐसे भी भाग हैं जहां पुरुष पद में रहते हैं रूस में एंक स्थान पर 
स्त्रियों का राज्य है, वहां पुरुष पढ्‌ में रहते हूँ, कानून तोड़ने पर वे 
दंडित होते हुँ, वे घर का सब काम करते हैं, वहां स्त्रियों की वारात 
जाती है और स्त्रियां ही पुरुषों को बिवाह करके लाती हैं। अफ्रीका में 
एक मुसलमानी राज्य में ऐपी ही प्रथा है, वहां सबसे शरीफ वह पति 

_ समझा जाता है जिसकी स्त्री ने उचकी सूरत न देखी हो। _ 

/ सारांश यह है कि कुछ देशों में तो पुरुष पदे में रहते हैं और कुछ' 
देशों में स्त्रियां । ये दो किनारों की वाते हैं । संसार के सभी सत्री-पुरुषों 
को इनसे निकालना चाहिये और इन कुप्रयाओं को दूर करने का प्रयल 
करना चाहिये । 


वश-व्यदस्था 

गृहस्थाश्रम का ठीक-ठीक रीति से सञ्चालन हो इसके लिए यह 
आश्रम चार भागों में विभक्त किया गया है। यह चार विभाग 'वर्ण' 
कहलाते हैं । वर्ण का सम्बन्ध केवल वृत्ति (धन्वा, श्रम विभाग) से है 
वृत्ति का सम्बन्ध गृहस्थाश्रम से है । अत; वर्ण का सम्पर्क गृहस्थाश्रम 
से है। अन्य तीन आश्रम वालों का कोई वणं नहीं होता । वर्ण चार हैं: 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । वर्ण का विभाग गुण कर्म और स्वभाव 
से होता है जन्म से नहीं । कमं से आर्य और दस्युओं का विभाग होता 
है । गुण से दिजो- पख liu और 
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वैश्यो का । मनुष्य भले ही विद्वान हों, गुणवान्‌ हों परन्तु यदि उनका 
व्यवहार अच्छा नहीं है, यदि वे पापी और दुष्ट हैं तो उनकी आयों में 
गणना नहीं हो सकती । कमं की इसी कसौटी से दुष्टों को पृथक करके 
शुद्ध आयों को गुण की कसौटी से दो भागों में वांटा जाता है। इन 
भागों का नाम द्विजे और शूद्र है । जिन्होने ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या, सभ्यता 
और सदाचार रूपी गुणों को धारण नहीं किया है वे शूद्र कहलाते हैँ । 
वशो के कत्तेव्य | 

मनु ने अपनी स्मृति में इन वर्णों के जो कत्तव्य वर्णन किये हैं के 
निम्न श्रेणियों में विभाजित हुँ-- 

(१) लोक सम्वन्धी । 

` (२) परलोक सम्बन्धी । 

LA चार वण्ों के दोनों प्रकार के कत्तव्य कर्म इस प्रकार हैं:-- 


लोक सम्बन्धी | परलोक सम्बन्धी 

१. ब्राह्मग--वेद पढ़ना यज्ञ कराना वेद पढ़ना यज्ञ करनाः 
दान लेना "दान देना 

२. क्षत्रिय--राज्य सम्बन्धी सेवा, . वेद पढ़ना, यज्ञ करना: 
जिसमें देश की रक्षा दान देना । 
आदि सभी वातें 
सम्मिलित हैं । 

3. वेश्य--कषि, व्यापार, पशुरक्षा, वेद पढ़ना, यज्ञ करना इत्यादिः 

दान देना । 


४. शूद--वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना। शारीरिक श्रम 
सम्वन्धी कार्य जिसमें वे समस्त पेशे शामिल हैँ जो शारी- 
रिक श्रम से किये जाते हैं । 

इन कत्तव्य कर्मों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परलोक (ईशवर- 


प्राप्ति) सम्बन्धी कार्यं मनुष्य मात्र के लिये समान हैं उनमें. प्रकारः 
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का. भेद भाव नहीं है । भेद केवल लोक सम्बन्धी कत्तव्य कर्मों में है । या 
यों कह सकते हैं घनोप।जन वा आजीविका सम्बन्धी कर्मों में है । वर्णा- 
-अर्मो के कर्त्तव्य कर्म यों तो आठ देख पड़ते हैं परन्तु वास्तव में ध्यान 
से देखने पर स्पष्ट होता है कि ये कर्तव्य कर्म सात ही हैं । वेद में इन 
कत्तव्य कर्मों के अनुष्ठान के सम्बन्ध में बतलाया है कि प्रत्येक कर्म 
व्यवस्था के साथ करने से तीन गुणा फल देने वाला होता है और इन 
-कर्तव्य कर्मों के ठीक २ रीति से पालन करने से मानव जीवन श्रेष्ठ 
बना करता है तथा समाज ऊ चा उठा करता है । 
काम चोर संयम 
स्त्री पुरुषों के पारस्परिक प्रेम और स्वाभाविक आकर्षण को काम 
“कहते हैं । स्त्री और पुरुष के पारस्परिक प्रेम और आकर्षण के दो 
-कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि मनुष्य अनन्त जन्म जन्मान्तरों 
से अनेक योनियों में स्त्री और पुरुष शक्ति के सम्मेलन के ही द्वारा पैदा 
होता हुआ और उसी सम्मेलन के ही द्वारा अन्य जीवों को पैदा करता 
चला.आ रहा है । दूसरा कारण यह है कि वीर्यं में पड़े हुए जीवों के 
भोग जीवों को वाहर निकलने और नवीन शरीर घारण करने की प्रेरणा 
करते हैं । इन्हीं दोनों कारणों से मनुष्यः रति करने के लिये विवश होता . 
है । यह प्राणिमात्र का अनादि अभ्यास है । मनुष्य के लिये यह अभ्यास : 
हितकर भी है और अहितकर भी । मन पर काबू रखकर और आवश्यक 
सन्तान उत्पन्न करके उस सन्तान कों मोक्षाभिमुखी वनाना हितकर 
शोमा, शृङ्गार, ठाट-वाट के द्वारा कामुकता को वढ़ा कर अपरिमित 
सन्तान पैदा करना और इस प्रकार संसार में आथिक संकट उत्पन्न कर 
देना अहितकर है । इस अम्यास का अहितकर पहलू अनार्य सभ्यता से 
सम्बन्धित है । आर्य सभ्यता मोक्षाभिमुखी हैँ। उसका अर्थ (भोजन, वस्त्र 
“घर और गृहस्थी) सादा है । उसमें शोभा, म्छङ्गार, ठाट-वाट के लिये 
गुजाइदा नहीं”? भन्नामो KAA UAE सेः सम्बन्ध 
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“रखती है । अतः वह एक तो संसार में अर्थ संकट उत्पन्न कर देती है, 
दूसरे शोमा, श यार से कामुकता बढ़ा देती है और अमर्यादित सन्तान 
उत्पन्न करके अर्थ संकट को और भी अधिक भयङ्कर रूप दे ` देती है 
“जिससे दुष्काल महामारी ओर युद्धों का प्रचण्ड तूफान उमड़ पड़ता है 
ओर सारा संसार अशान्त हो जाता है । आयं सम्यता में कमं का बहुत 
बड़ा महत्व है और काम उसकी आधार शिला के स्तम्भों में से एक है। 
मर्यादित काम से अथं शुद्धि होती है, अर्थ की शुद्धि मोक्ष में सहायकः 
'होती है। विना अर्थ की शुद्धि के कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता । 
इसी लिए काम का वड़ा महत्व है । आर्य सभ्यता ने जिस प्रकार शरीर 
और मन को पृथक्‌ रक्खा उसी प्रकार अर्थ और काम को पृथक्‌ रक्खा 
-है । शरीर और शरीर रक्षा से सम्वन्ध रखने वाले पदार्थो तथा भोजन, 
वस्त्र, गृह, गृहस्थी को काम में परिणत किया है और मन और मनस्तुष्टि 
से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों यथा शोभा श्छ गार ठाठ-बाठ स्त्री पुत्रादि को 
काम के अन्तर्गत कर दिया है । उदाहरण के लिए 'रजाई' वस्त्र और 
मगजी वेल यूटे इत्यादि काम हैं । देखना यह है कि हमारे पुरुषों की काम 
सम्बन्धी नीति क्या रही है ? संसार के अनुभव से स्पष्ट है कि व्यक्ति 
समाज और राष्ट्र को समय-समय पर सन्तति अर्थात्‌ जनसंख्या की अना- 


` . वश्यकता और अत्यावश्यकता होती ही रहती है । जिस समय राष्ट्रों और 
” समाजों में यान्ति रहती है उस समय मोक्ष मार्ग के पथिकों के अलावा 


शेप समस्त समाज को मृत्यु के परिमाण से सन्तान की आवश्यकता 
“रहती है । जिस समय युद्ध जारी हो जाता है उस समय सन्तान की आ- 
-चद्यकता वेहद वढ़ जाती है। इसी प्रकार जिस समय सुख ग़ान्ति के कारण 
-सन्तान बेहद बढ़ जाती है उस समय सन्तान कम करने- की आवश्यकता 


बढ़ जाती है, ऐसी दशा में इच्छानुसार अधिक सन्तति उत्पन्न करने या _ 
भकम सन्तति उत्पन्न करने या बिल्कुल ही सन्तति उत्पन्न करना बन्द कर 


देने की शक्ति उसी में हो सकती है जिसकी सामाजिक शिक्षा की दीवार 
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अखण्ड. ब्रह्मचर्यं ब्रत पर आश्रित हो । आर्य सभ्यता का भवन इसी व्रत 
पर खड़ा हुआ है । इसी लिए आये सभ्यता के अनुसार आयों को ब्रह्म 
चर्य, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के ७५ वर्ष अखण्ड ब्रह्मचर्यं दशा में 
ही विताने पर जोर दिया गया है और गृहस्थ को भी अधिक रति 
से बचने के लिए यज्ञोपदीत संस्कार, सन्ध्योपासना, प्राणायाम, शगार 
वर्जन, सादगी, तपस्वी-जीवन और मोक्ष-मार्ग का ध्येय बतला कर अमोध 
वीयेत्व सम्पादन करने का उपदेश किया: गया है? वरयोंकि सन्तति 
निरोध की शक्ति अमोध वीर्य पुरुष में ही हो सकती है और बही आव- 
 इयकतानुसार एक, दो या दश सन्तान उत्पन्न कर देना या एकदम बन्द 
कर सकता है । इस प्रकार आयं-सम्यता में प्रजोत्पत्ति के तीन सिद्धान्त 
स्थिर किए गए हैं । इन तीनों में पहला सिद्धान्त यह है कि विशेष-विशेष- 
व्यक्ति आजन्म ब्रह्मचयं ब्रत पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा 
सिद्धान्त यह है कि सामाजिक सुविधा उत्पन्न करने और जीवों कोः 
मनुष्य शरीर में लाकर मोक्षाभिमुखी बनाने के लिये सबको एक-एक 
सन्तान उत्पन्न करना चाहिए । तीसरा सिद्धान्त यह है कि राष्ट्रीय 
आवश्यकताओं के समय एक से अधिक अर्थात्‌ अनेक सन्तान उत्पन्न 
करना चाहिये । इन तीनों सिद्धान्तो की 'अमोध वीयेत्व” से ही रक्षा 
सम्भव हूँ 1. इस शक्ति के उत्पन्न होने से ही काम वासना अपने वश में 
रहती है । आर्य-इतिहास में इन तीनों सिद्धान्तो की रक्षा के उज्ज्वल 
प्रमाण हैं । अमोध-वीर्यत्व की शक्ति प्राप्त करने के लिए श्र गार वर्जित 
सादा, तपस्वी और मोक्षाभिमुखी जीवन वनाना पड़ता है परन्तु योरोप 
के विद्वान श] गार मण्डित अवस्था में ही केवल यन्त्रों के सहारे सर्वसा- 
घारण से सन्तति निरोध कराना चाहते हैं, इस लिए यह दावे के साथ 
कहा जा सकता है कि वे कभी त्रिकाल में भी सुख पूर्वक सन्तति निरोधः 
नहीं कर सकते क्योंकि चिकित्सा तथा नैतिकता की इष्टि से ऐसा करना 
घातक और पाप है । काम वासना के विरोध या संयम से ही यह प्रश्‍न . 
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हल हो सकता है काम वासना का निरोध खु गार वर्जित सादे मोक्षा- . 
भिमुखी अमोध वीयंत्व से ही हो सकता है, दूसरों से नहीं। कामका सीवा 
सम्बन्ध मन से है । काम्य अभिलापा मन से उत्पन्न होती है और यही 
अभिलापा काम्य पदार्थों और काम्ग कर्मों में रत रहती हू । मन वड़ा 
चंचल है उसमें अनेकों जन्म के संस्कार हैं, यही कारण है निरंकुश मन 
जन्म मरण वाले कर्मो की ही ओर दोइता है और रति-प्रधान काम्य 
पदार्थों में ही लिपटता है । वह विलास आमोद-प्रमोद और ईयर द्वप 
को वढा देता है और मनुष्य को हर प्रकार से पतित कर देता है । यही 
कारण है कि सारी राजनीति और समस्त धर्म शास्त्र मानसिक जरूरतों 
को मर्यादित कराने के ही कायदे बनाते हैँ क्योंकि पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म 
सम्यता, असभ्यता और लोक-परलोक सव मन के ही अधीन हूँ । मनुष्य 
से जव कभी असावधानी होती है तो वह मन के ही कारण होती है। 
इसलिए मन से सावधान रहना चाहिए । मन की पवित्रता घर्म अर्थात्‌ 
बुद्धि और ज्ञान से सम्भव है और उनकी स्थिरता ऋतम्भरा प्रज्ञा के 
उंदय होने से सम्भव है। ऋतम्भरा प्रज्ञा अमोध वीयंत्व, प्राणायाम भर 
अणव जप तथा समाधि से संभव है । मन के स्थिर होते ही काम ऋत- 
म्भरा प्रज्ञा में भस्म होने लगता है। परिणाम यह होता है कि रति की * 
इच्छा एकदम मन्द हो जाती है और उससे अधिक सन्तान नहीं उत्पन्न ` 
होती । इस विषय की खोज करते हुए वैज्ञानिक 'ह॒वंट स्मेन्सर' ने अपने 


“प्राणि-शास्त्र के तत्व” नामक ग्रन्थ में लिखा कि “जितनी ही मानसिक 
शक्ति बढ़ती जायेगी उतनी ही प्रजोत्पादन शक्ति न्यून होती जायेगी ।” 
इसलिए सन्तति निरोध के लिए मन का संयम अत्यावश्यक है और 


'संग्रम' का उपरोक्त आदश सर्वोत्कृष्ट आदर्श है । 

आज संसार में जो अशान्ति फैल रही है उसका कारण केवल लोगों 
के मन ही हैं । मनुष्यों के निरंकुश मनों ने अपनी कामनाओं को इतना 
अधिक अमर्य्यादित कर दिया है कि प्रायः समस्त _जनसमाज काम्य 
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यदार्थो का दास बनकर कामी और विषयी वनं गया हुँ। आज अनाय 
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सम्यता वीय्ये रक्षा को अवहेलना करके काम को उत्तेजना देने के लिए 
असाधारण सम्पत्ति का आश्रय लेकर ओर विलास अर्थात्‌ ञ्पुगार में 
फंसकर व्यर्थं वीर्य्मेपात का प्रबन्ध करती है और लोगों को कामी बना- 
कर उन्हें पतित कर रही है । इस सभ्यता के अर्थं और काम को एकमें . 


. मिला देने से ही यह अव्यवस्था उत्पन्न हुई है । 


संयम के जिस आदर्श की ऊपर चर्चा की गई है वतमान में उसकी 

पूर्ति असम्भव नहीं तो दुरुह अवश्य है इसका कारण अनाय्यं सम्यता का 
दुष्प्रभाव, लोगों का अघामिक जीवन, सामाजिक दुरवस्था और मानसिक 
गुलामी हूँ । अनार्ये सभ्यता का एक दुष्प्रभाव लोगों की इस घातक 
घारणा में व्यक्त हो रहा है किं खाना पीना ओर मौज उड़ाना ही जीवन 
का चरम उद्देश्य है । लोग इसी घारणा से प्रे रित हो अर्थं और काम, 
बन और स्त्री में आसक्त हो रहे और अशान्त तथा असंयमित जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं । अघामिक जीवन लोगों की इस घारणा में व्यक्त 
हो रहा है कि स्त्री, पुरुष की कामक्रीडा, मनोरंजन और कामवासना की 
यूति के लिए ही है । प्रायः हमारे दफ्तरों के बाबू तथा अन्यं कामकाजी 
लोग इस घारणा के वशीभूत हो दिनभर के थके मांदे घर लौटते हैं और 
इस प्रकार के मनोरंजन में रत हो जाते हैं। जहां तक विकारों का सम्बन्ध 
है हमारी सामाजिक दुरवस्था अत्यन्त भयंकर है । यद्यपि हमारा समाज 
इन दिनों प्रगतिशील है तथापि इसमें सुधार की भी बड़ी गुञ्जाइश है। 
अभी भी इसमें विकार का साम्राज्य है और इस विकार के लिए हमारी 


सोसाइटियां, हमारा साहित्य, हमारा मनोरंजन, हमारा खानपान जिम्मे- 
दार है । अधिकांश में हम जिस समाज से मिलते जुलते हैं वह चरित्र-. 


वान व्यक्तियों का नहीं होता वरन्‌ निकृष्ट श्रेणी के व्यक्तियों का होता 
है जिनके संसग से हम मानसिक कमजोरी के कारण भयंकर व्यसनों के 
“शिकार और पथभ्रष्ट हो जाते हैं और हमारे विकारों की सन्तुष्टि के 
लिए खुली छुट्टी मिल जाती है। हमारा साहित्य भी इन विकारों के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. Aa ® गृहस्थ, rt TI 5 ४ 
Digitized by Arya Samaj सश) Chennai and eGangotri RE 


उत्तेजन के लिये कम जिम्मेवार नहीं है । आध्यात्मिक साहित्य के कुछ 
भाग को छोड़कर हमारा अधिकांश संस्कृत साहित्य अइलील है, नायक 


नायिकाओं के उन्मादकारी प्रेम से परिपूर्ण है। हमारे हिम्दी-साहित्य की 
कुछ न पूछिये । हमारा मध्यकालीन प्राकृत साहित्य बड़ा भयानक है । 


इस साहित्य पर विचार करते हुए “भारत में व्यसन और व्यभिचार 

बामक ग्रन्थ में लेखक ने इन सुन्दर शब्दो में प्रकाश डाला है :-- 
“मालूम होता है इस साहित्य की रचना करते समय रचयिताओं 

को निर्दोषचित्त युवकों का ख्याल ही नहीं रहता था। वे अपनी रचबाए' 


प्रायः गृहस्थों के मनो-विनोद और कालयापन के लिए बनाते थे और 
अपने विचारों को सह्य बनाने के लिये समाज के सुरुचि-सम्पन्न अन्तः 


करणों की भत्सँना से बचने के लिये परमात्मा पर अपने विकारों का 
आरोप करते थे। श्रीकृष्ण और उनकी अनन्य भक्त राधा के प्रति 
उन्होंने कितना अन्याय किया है? आज उनकी सूक आत्माए' हमें इस 
घृणित पाप के लिए कितना शाप देती होंगी और कितना शाप देती हैँ 
हिन्दू जाति की वह आत्मा जो इन विकारमय वर्णंनों से उत्साहित हो 
अपने विकारों को सह्य और क्षम्य समझने लग गई हैं । हमारी वर्तमान 


कायरता, विलासिता तथा गुलामी के लिये क्या ये विकार और विला- 
सिता का कायर वांयुभण्डल बनाने वाले काव्य ग्रन्थ कम जिम्मेदार हैं ? 


और अब उनके अधूरे काम को हमारे आजकल के मासिक तथा 
साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाए और उपन्यास पूर्ण कर रहे हँ । लोक-शिक्षा के 


ऊचे स्थान से उतर कर जनता के अधम विकारों को उत्तेजित करके वे 
लोक कल्याण करने का दावा कर रहे हैं। इनके मुख पृष्ठों पर तथा 
भीतर सुन्दर कामिनियों के लुभाने वाले चित्र होते हँ । सन्तान-शास्त्र 
दम्पति-रहस्य, गृहस्थ धर्म आदि के नाम पर कोकशास्त्रों को भी लज्जित 
करने वाली भाषा में सत्री फुषों के विषय की;विका रोत्तेजक बातें लिखते 
हैं और ऐसे साहित्य का प्रचार करते हैं जो ब्रह्मचर्ये का तो दूर, गृहस्थ 
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घर्म का भी अपमान करता है। क्या यही साहित्य हमें कल्याण की ओर 
ले जाएगा ?” 
हमारा मनोरंजन कम दूपित नहीं है। आज सिनेमा और नाटक 
हमारे खास मनोरंजनों में से हैं। जितना प्रचार इन दिनों सिनेमाओं 
का हो रहा है और जनता जितनी उत्सुकता से सिनेमाओं की ओर 
अग्रसर हो रही है शायद उतनी उत्सुकता से अन्य किसी चीज की और 
अग्रसर नहीं हो रही । इन सिनेमाओं और नाटकों में दिखाये जाने वाले 
अएलील इश्य और अभिनय, भद्दे मजाको, घृणित संवादों कुत्सित 
प्रदर्शनों, कलाशून्य नृत्य और गान से विकारों को उत्तेजित करते और 
'जन-समाज में कुरुचि उत्पन्न करके जन-समाज को हर प्रकार से पतन 
की ओर ले जा रहे है। हमारा खानपान अत्यन्त गरिष्ठ और अस्वा- 
भाविक है। तीखे मिर्च मसाले इत्यादि के बिना हमारे भोजन नीरस. हैं, 
अस्वादिप्ट हूँ । दिल खोलकर इन उत्तेजक पदार्थों का खाद्य पदार्थों में 
प्रयोग किया जाता है । हलुआ पूरी इत्यादि बहुत से गरिष्ठ और भारी 
' पदार्थो का सेवन किया जाता है जो कामवासना को सहज ही में उद्दीप्त 
कर देते हैं । हम खाने के लिए जीते हैं न कि जीने के लिए खाते हैं इस- 
का एक परिणाम यह होता है कि हम विषय की ओर जल्दी और ज्यादा 
- अग्रसर हो जाते हैं। _ A 
मानसिक गुलामी के कारण हम विषय से बचने का यत्न करते हुए 
भी वच नहीं पाते और काम-वासना की तृप्ति में प्रवृत्त हो ही बैठते हैं । 
सन्तति-निरोध के समर्थकों का कहना है कि जन-साधारण के लिए 
संयम की चर्चा करना व्यथं है । क्योंकि संयम के लिए बड़े ज्ञान और 
मनोवल की आवश्यकता है। भले ही इने गिने व्यक्ति इसका 
पालन कर सकें । परन्तु सवं साधारण नहीं कर सकते । टीक, पर किसी 
काम के कठिन होने भर से उसे छुड़ा देना बुद्धिमत्ता नहीं है, श्रेय मागं 
सदैव कठिन होता है और पतन.का मार्ग हमेञ्चा ढ़ालू और सुगम होता 
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गुहस्थ-घ मं 


है । इस लिए संयम को असाध्य और कठिन कह कर उसको छोड़ देना 
और उसके लिए यल न करना उचित नहीं। अवश्य ही उसके लिए 


. यत्न करना चाहिए और उन प्रभावों से जिन पर ऊपर किंचित प्रकाश 


डाला गया है, अपने को ऊपर रखना चाहिए और उसके ऊचे से ऊचे 
आदशे तक पहुँचने का यत्न करना चाहिए । संयमी जीवन के लिए 


आवश्यक है कि हमारा मिलने जुलने वाला समाज अच्छा हो । हम 
सात्विक साहित्य पढ़े । हमारे विनोदस्थल अच्छे वातावरण से 
परिपूर्ण हों और हम खान-पान में संयत हों । हम सदैव सत्पुरुषों और 
चरित्रवान लोगों को ही संगति करें हम सात्विक साहित्य को पढ़ें और 
“उन पुस्तकों, उपन्यासों और अखवारों को पढ़ना छोड़ दें जिनके पढ्ने से 
हमारी कुवासनाओं को उत्तेजना मिले । हमें सदेव उन्हीं ग्रन्थों को पढ़ना 
चाहिए जिनसे हमारे मनुष्यत्व की रक्षा तथा पुष्टि हो. हमें सिनेमा 
और नाटकों से दूर रहना चाहिए। मनोरंजन तो वह है जिससे हमारे 
चरित्र का पतन न होकर वह एक अच्छे सांचे में ढल जाय । हमें भोजन 
स्वाद के लिए नहीं बल्कि क्षुधा तृप्ति के लिए करना चाहिए। 
हमें उत्तेजक पदार्थों से दूर रहना चाहिए । सबसे बढ़कर पत्नी को हमें 
सहधमिणी समझना चाहिए, विषय तृप्ति का, साधन नहीं । 
स्त्री शिक्षा . 
स्त्री और पुरुष में आज दिन वराबर के लिए एक प्रकार का युद्ध 


“सा छिड़ा हुआ है। फलतः यह दोनों के सम्बन्ध का परिवर्तन काल 


{Transition Period) 31 

परिवर्तन काल में हमारे सामने का मार्ग बहुधा स्पष्ट नहीं रहता, 
उसमें एक प्रकार का कोहरा सा छाया रहता है । इस कोहरे को भेद 
कर ठीक मार्ग पहचानने का काम बहुत कम लोग कर सकते हैं। इस- 
लिए इस काल में बहुत से लोग भटक कर गलत रास्ते पर जा खड़े होते 
हैं । यह समय खूब सोच विचार कर चलने का हैर। मार्ग निश्चित करने 
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में थोड़ा समय नष्ट करना उतावली में पड़ कर गलत रास्ते पर जा 


पहुंचने की अपेक्षा कहीं श्रेयस्कर है । 


बराबरी का यह अर्थ कभी नहीं होता कि अगर आपका जोड़ीदार ' 


काणा है तो आप भी अपनी एक आंख फोड़ डालें । इस लिये सबसे 
पहली बात यह है कि हम बराबरी का अर्थ ठीक-ठाक समझ सें। आज 
कल बरावरी का अर्थ समझने में भी भारी गड़बड़ी मची हुई है। 

. एक सिंहासन पर बंठ हुए दो व्यक्तियों में भी कुछ न कुछ अन्तर 
रहता है । एक का जो वायां हाथ है वही दूसरे का दाहिना हाथ है! 
वास्तव में इस संसार में दो आदमी या दो वस्तुए' पूर्ण रूप में बरावर 
या समान हो ही नहीं सकतीं । 

स्त्री और पुरुषों में जहां मनुष्यता की दृष्टि से बात आ पड़े वहां 
तो हम उन्हें अवश्य बराबरी का स्थान देने के लिए तैयार हैं । मनुष्यता 
के विचार से इस संसार में दोनों का स्थान बरावर है। कोई एक 
दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं, दोनों एक ही आत्मा के प्रकाश हैं, दो 
पहलू हैं, लेकिन दोनों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं, दोनों के घर्म एवं. 
प्रकृति में अन्तर है । 


वर्तमान में तो हमें प्रचलित प्रकृति के सामने सिर कुकाकर, उसकी 


व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ेगी और पुरुप के लिए योग्य पिता तथा 
सत्री के लिए योग्य माता बनाने का साधन जुटाना होगा । 

एक दल इस विचार का भी है कि स्त्रियां सन्तान को उत्पन्न 
अवश्य करें, लेकिन क्या हानि है यदि पुरुप सन्तान के लालन पालन में 
अधिक समय वितावें, किन्तु यह विचार भी ठीक नहीं । 


सन्तान को दूध पिलाने की व्यवस्था पुरुष से होगी । इसके अलावा 


सन्तान पालन में जिस प्रेम की आवश्यकता है, वह शाक्तिक नियम के 
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` अनुसार माता में पिता की अपेक्षा अधिक है। एक तौसरी वात और 
भी है, यदि पुरुप सन्तान पालन के लिए घर में रक जाय तो रोजीं 
कौन कमाये ? क्योंकि गर्भादि कारणों के कारण स्त्रियां इसे कर नहीं 
सकतीं । 
शिक्षा के सम्बन्ध में भी हमें नियम को ध्यान में रखना होगा। 
मनुष्यता के नाते यह मान लेने पर भी दोनों बरावर हैं, तथा दोनों कोः 
शिक्षा पाने का समान अधिकार है। हमें उसी शिक्षा की व्यवस्था करनी 
पड़ेगी जिससे पुरुप योग्य पिता बन सके, धनोपार्जन कर सके तथा स्त्री 
योग्य गृहणी एवं माता बने । 

. यहां हम पुरुषों की शिक्षा का विचार न करेंगे, करेंगे केबल स्त्रियों 
की शिक्षा का, लेकिन यह आवश्यक होगा कि हम प्रचलित प्रणाली कीः 
समालोचना करते हुए यह देख लें कि उसका पुरुषों पर क्या असर 
हुआ है । 

यह वात प्रायः निविवाद सिद्ध हो चुकी है कि विदेशी शासन द्वारा 
दी जाने वाली शिक्षा हमें मनुष्य नहीं बना रही है। हमारे मानवी 
गुणों का विकास नहीं कर रही । वरन्‌ वह हमारी राष्ट्रीय विशेष- 
ताओं को, हमारे अपनेपन को, वास्तविकता को धीरे-धीरे गिरा रहीं 
है । एक वात और है । बालकों को दी जाने वाली आज कल की शिक्षा 
में प्रधान दोष यह है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षा 
शुरू में ऊ ची शिक्षा का आयोजन अधिक है । 

राष्ट्रीय सम्पत्ति अथवा प्रवन्ध में यदि सबका समान अधिकार मान 
लिया जाय तो यह मानना होगा कि न्याय की इष्टि से पहली बात तो. 
यह जरूरी है कि सबके लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रवन्ध होने के बाद 
यदि द्रव्य बच जाय तो माध्यमिक शिक्षा तथा उसके वाद सुविधा होने: 

¦ पर, तब कहीं ऊ ची शिक्षा का नम्बर आना चाहिए । 
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ऊ ची शिक्षा से एक दूसरी हानि यह भी है कि जितने लोग ऊ ची 
“शिक्षा प्राप्त कर निकलते हैं उनके लिए हम काम नहीं दे सकते । 
सुधारक चाहे कितना ही वावेला मचावें पर ऊ ची शिक्षा प्राप्त कर 
लोग मोची, धोवी आदि का छोटा काम करना स्वीकार न करेंगे । 
लेकिन राष्ट्र को तो हर तरह की जझ्रतें हैं । उसे तो मोची भी 
“चाहिए चमार भी चाहिए और मंगी भी चाहिए। वर्तमान शिक्षा 
राष्ट्र में यह असाम्य ला रही है जिससे प्रत्येक देशों के लोगों में 
असन्तोष फैल गया है । 
प्रत्येक आदमी शिक्षा के लिए दौड़ता है जिससे सभी देशों में योग्य 
मनुष्यों की कमी हो रही है और शिक्षितों में बेकारी के कारण असन्तोष 
-बढ़ रहा है। १ 


आज कल की ऊची शिक्षा का यह भी दोष है कि जो जित्तनी 
“शिक्षा ग्रहण करेगा गुजर के लिए उसे उतना ही अधिक द्रव्य चाहिए । 
“पर प्रश्न यह है कि द्रव्य आयेगा कहां से ? 
स्त्री शिक्षा का आयोजन करते समय हमें इन गलतियों से वचने 
का यत्न करना होगा । लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं 
-है कि स्त्रियों के लिए ऊ ची शिक्षा की मनाई रहे । 
इसके अतिरिक्त कई कामों के लिए तो उच्च शिक्षा प्राप्त महि- 
'लाओ की वड़ी आवश्यकता है मसलन स्त्रियों की शिक्षा के लिये ही 
'ओफेसर चाहिये लेकिन किसी राष्ट्रीय आयोजन के समय हमें अपवादों 
पर नहीं, वरन्‌ साधारण वातों पर इष्टि रखनी चाहिए। हमें ऊंची 
“शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, परन्तु ध्यान करना होगा कि अधिकांश 
वालिकाओं को साधारण (प्राथमिक तथा माव्यमिक्) शिक्षा की आव- 
*इयकता है । स्त्रियों के लिए देशी भाषा में ही शिक्षा होनी चाहिये । 
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एक तो साघारणतः विदेशी भाषा में दक्षता प्राप्त करने की उनके 
“लिए जरूरत नहीं, दसरे जव हम इस बात को भी मान चुके हैं. कि 
“बालकों को विदेशी झापा का माध्यम हानि पहुंचा रहा है तव वालि- 
“काओं के ऊपर यह भार लादने से क्या लाभ ? हां ! अवश्य ही जिन 
“महिलाओं को अंग्रेजी में खास दखल रखने की इच्छा हो वे इस को 
'अलग विषय लेकर पढेँ । 


अव रही विषय की बात--- 

बालिकाओं को कौन २ विषय पढ़ने पर जोर दिया जाय, यह 
विषय उपरोक्त सिड़ान्तों को मान लेने पर गाण एव सरल हो जाता है 
इस पर मत भेद भी अधिक न होगा, अगर होगा भी तो आगे चलकर 
एक राह निकल आयेगी । साधारणतया बालिकाओं के लिए धर्म, मातृ- 
भाषा, गृहविज्ञान, घातृ-विद्या, संगीत, गणित, चरित्र गठन एवं व्यायाम 
"ये विषय आवदयक होंगे । याण विपयों में जिनमें एक या दो लेना 
चाहिये, इतिहास, भूगोल तथा और दो विषय रख दिये जायेंगे । 


बच्चा 

सम्पत्ति श्रथवा स्वतन्त्र शक्ति 
मनुष्य जाति की शिक्षित और अशिक्षित जातियों का बच्चे के प्रति 
जो व्यवहार रहा है उससे प्रकट है कि पैतृक प्रेम शताब्दियों से विक- 
“सित होता चला आ रहा है और वर्तमान में बच्चों की शिक्षा और 
उनके कल्याण और सुधार की दिलचस्पी की उग्रता के अध्ययन से भी 

"स्पष्ट है कि निकट भविष्य में पंतिक प्रेम और भी ज्यादा होगा । 

जंगली जातियों के बच्चों के प्रति रुख को ध्यान में लाना भी दुल- 
'दायी है । यह रुख निदंयता की करुण कहानी है। इस निर्दयता को 
समझने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि बच्चा माता पीता क 
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मिल्कियत समका जाता था और इसी लिए माता पिता अपनी अन्य 
सम्पत्ति के समान उसका जो चाहते थे बनाते थे । 

न्यू गाइना के पापुआं लोग अपने बच्चों को मारकर खा जाते हैं ।' 
आस्ट्रेलिया की कुछ जंगली जातियों में यह रिवाज है कि माता अपने 
पहले बच्चे को मार कर खा जाती है। उनका विश्वास है कि वाद के 
बच्चों के प्रसव के लिये ऐसा करने से माता मजबूत हो जाती है। 

१७९३ ई० के दुभिक्ष में जापान में बच्चे मारे तथा खाये गये थे।' 
कुछ जातियों में दुर्भिक्ष तथा आथिक संकट की अपेक्षा बच्चों के मारे 
तथा खाये जाने के लिए घर्म ज्यादा जिम्मेदार रहा है । आदि कालीनः 
इसराइल के लोग अपने पहले वच्चे की बलि चढ़ा देते थे और देवता- 
पर बलि चढ़े हुए वच्चे को वे लोग खा जाया करते थे । 


भारत वर्ष में बच्चे की बलि 

भारतवर्ष में अभी कुछ वर्षो तक पहले बच्चे को गंगा की भेट 
चढ़ाने का बहुत रिवाज था । आज भी यह प्रथा भूतकाल की यादगार 
स्वरूप रूढ़ि के रूप में बड़े पैमाने पर जीवित है और बड़े मेलों के अव- 
सर पर देखी जा सकती है। पीले कपड़े पहने हुए बच्चा माता पिताओं- 
के द्वारा गंगा में फेंका जाता है ! निस्सन्देह पण्डा बच्चे को डूबने नहीं 
देता है और कुछ नगदी लेकर गंगा के प्रतिनिधि की हैसियत से बच्चे 
को माता-पिता को वापिस कर देता ह । 

देवी देवताओं को बच्चे की वलि चढ़ाये जाने की बात सर्वथा भूत-- 
काल की वस्तु नहीं है। बच्चों की घामिक वलि के वास्तविक समाचार 
अव भी कभी-कभी प्रकाश में आते रहते हैं । बच्चों के खाये जाने से 
कम भयंकर बच्चों के वध की प्रथा है । वच्चों के वध का सबसे प्रबल 
हेतु भोजन की कमी के कारण से आवादी को कम करने की आशिक: 
जरूरत थी । ८ 
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बाल-हत्या सब प्रकार के हीले-बहानों से व्यापक रूप में प्रचलित 
“रही । अफ्रीका में नव जात बच्चों को दांतों से मार दिया जाता था। 
“मैडागास्कर में यदि कोई वच्चा वर्षा या तूफान के अवंसर पर पैदा होता 
था तो वह मार दिया जाता था । वसुटी नामक जाति में यदि बच्चा 
'पैरों के बल, वांडई जाति में सिर के वल पैदा होता था तो मार दिया 
“जाता था । इन सव बहानों के मूल में माता पिता की दुलभ भावना ही 


देख पड़ रही है, जिसके वशीभूत होकर माता-पिता बच्चे को अवांछनीय 
"भार समभते हैं । 


युद्ध-प्रिय जातियों में बच्चियों की बलि चढ़ाई जाती रही है । शादी 
के अवसर पर भारी दहेज से वचने के लिए प्रायः लड़कियां मार दी 
-जाती थीं । 


लड़की का कितना कम मूल्य था, यह बात फ्रक्स के कानून से भली 
"भांति जानी जा सकती है । इस कानून के अनुसार बाल-हत्या का दण्ड 
केवल जुर्माना था । १२ वर्ष की उम्र से कम की लड़की की हत्या का 
दण्ड २०० साउस (सिक्का विशेष) था और १२ वर्ष की उम्र के बाद 
६०० साउस था । 


चीन में वाल-हत्या बहुत प्रचलित रही है । १६५६ में लड़कियों को 
'डुवाने की प्रथा के विरुद्ध शाही फरमान जारी हुआ था । 


बच्चा सोदे की वस्तु 
बाल-हत्या के वाद दूसरी निर्देयी प्रथा नफे के लिये बच्चों की बेचने 
की प्रथा है । प्राचीन रोम के कानून ने पिता को अपने बच्चों के ऊपर 
पूर्ण अधिकार दिये हुए थे। चह उन्हें मार या बतौर गुलाम के वेच 


सकता था । प्राचीन स्मेरियन में बच्चों की बिक्री जायज और बहुत 
प्रचलित थी । 
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आथिक कारण से लड़कियों ने अपने माता-पिता के द्वारा 
बहुत कप्ट सहन किये हैं । यदि आथिक दृष्टि. से माता-पिता के लिये 
लड़कियां बेकार होती थीं तो वे मार दी जाती थीं और यदि वे किसी 
मतलब की होती थीं तो वे वेश्या-वृत्ति अथवा दूसरों की पत्नी बनने के 
लिये वेच दी जाती थीं। इस पर भी आश्चर्य है कि अपनी लड़कियों 
को देव दासियों के रूप में अर्पण करने वाले माता-पिताओं को कोई 
लाभ होता है या नहीं । 

योरुप में ७ वीं.शताव्दी के अन्तिम चरणों तक बच्चे अन्न प्राप्ति: 
की आवश्यकतावश वेच दिये जाते थे और वित्री के लिए बच्चे चराये 
भी जाते थे। १६ वीं और १७ वीं शताब्दी में योर्प में बच चे सड़क के 
दायं वाये छोड़ दिये जाते थे या कड़े करकट में फेक दिये जाते थे। 
उससे भी बुरी प्रथा भिखमज्ञों के व्यवहत होने के उद्देश्य से 

. बच्चों को कुरूप वना देने की थी । 
इसके वाद हम बच्चों को काम पर लगाने के काल पर आते हैँ । 


योरुप में फेक्रटरियों में बच्चों को २०-२० घण्टे तक प्रति दिन काम 
पर लगाया रक्खा जाता था । यदि भाग जाते थे तो पकड़े 'जाने पर 


पीटे जाते थे और यहां तक कि उनके पैरों में जञ्जीर डाल दी जातीः 


थी । वे बड़े भयङ्कूर अस्वास्थ्य कर स्थानों में रक्खे जाते थे और 
उनकी मृत्यु संख्या बहुत बढ़ी चढी थी । 


नंपोलियन ने १८११ ई० में असहाय, परित्यक्त और अनाथ बच्चों: 


के सम्वन्ध में राज्य के कत्तंव्य निश्चित किये थे। यह आन्दोलन जारी 


रहा और वर्त्तमान वर्षों में इसने बहुत उन्नति की है। अव बच्चों पर- 
माता-पिता का वह अधिकार नहीं है जो- पहले रह चका है। अब" 


यद्यपि माता-पिता का उनके ऊपर संरक्षण है किन्तु इस संरक्षण के द्वारा 


उन पर अमानुपिक अत्याचार नहीं हो सकते । बच्चों द्वारा मेहनत मज -- 
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दूरी अव बिल्कुल निपिद्ध करार दे दी गई है, यदि आज्ञा है तो कतिपयः 
अस्वास्थ्यकर गन्दै और अति परिश्रम के कार्य बजित हँ । उनकी देख- 
रेख और रक्षण के लिये माता-पिता जिम्मेवार ठहराये गये । उनका; 
प्रारम्भिक शिक्षण भी अनिवार्य होता जा रहा है। 
बच्चों के न्चग के प्रति बिशेष मनोदोग 

आजकल बच्चे अपने कृत्यो फे लिये पूर्णतया जिम्मेवार नहीं समझे 
जाते है और इस लिये उनके कृत्य जवानों के कृत्यो जैसे दण्डनीय नहीं 
हैं, बच्चों के अपराधों के विचार के लिये विशेष अदालतों की सृष्टि हुई 
है, मेडिकल स्कूलों में बच्चों की बीमारियों के लिये गद्दियां स्थापित हैं।' 
मनोविज्ञान ने एक विभाग को विकसित करके बच्चों के दिमाग के अश्य- 
यन के लिये उसे सुरक्षित कर दिया है। सार्वजनिक क्रीड़ा-क्षेत्र, बच्चों 
के खेलने के अधिकारों की स्वीकृति की सूचना दे रहे हैं। बच्चों की 
शिक्षा और उनके मानसिक विकास के सम्बन्ध में बहुत सी पुस्तकें 
लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं । वच्चे की बुद्धि का वैज्ञानिक 
परीक्षण किया जा चुका है। उसके मनोरन्जन और रुभानों का ठीक २ 
अध्ययन कर लिया गया है । 

उसके जीवन से थकान और रक्षता दूर की जा रही है। वर्त्तमानः 
शताब्दी “वच्चे की शताव्दी' के नाम से पुकारी जा रही है तो इसमें 
आइचय की बात नहीं है । 

हम उस नूतनता की कल्पना कर सकते हैं जो बच्चों के प्रति माता" 
पिता के प्रेम में आने वाली है। निकट भविष्य में माता-पिता अपने: 
वच्चे को न सम्पत्ति ही समझेंगे और न कुत्ते बिल्ली ही समझेंगे, बल्कि 
एक सत्ताधारी जीव समभेंगे जिसका अपना व्यक्तित्व होगा । माता-: 
गिता अपने बच्चे के वचपन में मनोविज्ञान का अव्ययन करना अपना 
जरूरी कत्तेव्य समभेंगे और अध्ययन के परिणामों. के प्रकाश में बच्चे केः. 
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zA निश्चित करेंगे जिससे कि बच्चा शारीरिक और 
kuu के लाभों से निश्चित हो जाय और वाद में दिमाग 
और शरीर दोनों के विकास और स्वास्थ्य के भोग के लिये भी निरिचन्त 


हो जाय । 
साम्पचाद 
पिछले कुछ समय से साधारणतया यूरोप ओर विशेषतः रूस की 
-जन-साघारण के कल्याण ओर अम्युत्यान की विविध स्कीमें संसार के 
कौतूहल और आश्चर्य का विषय रही हैं और इस समय भी हैं। रूस 
की विविध सफल स्कीमें संसार के चमत्कारों में परिणित हो रही हैं। 
“उन चमत्कारों के मुल में काम करने वाली उसकी 'साम्यवाद' की स्कीम 
नै । यूरोप में मुख्यतया रूस में 'साम्यवाद' साम्राज्यों, साञ्राज्यवादियों 
एवं पूजीपतियों के घोर अत्याचारों और अनाचारों की प्रतिक्रिया के रूप 
में जनसमाज के सामने आया है । इसका रूप यद्यपि अभी तक निश्चित 
-नहीं हो पाया है अभी भी इसके सम्बन्ध में यूरोप के विज्ञ समाज में 
मतँक्य नहीं है तथापि इसके सम्यक अध्ययन से इतना स्पष्ट ही है कि. 
-यह वाद आथिक है । इसकी दृष्टि जन-साधारण की भौतिक उन्नति तक 
सीमित है, आमोद-प्रमोद और विलास की समता तक है । या यों कहिये 
“कि आथिक असमानताओं के निराकरण तक है। यूरोपीय देशों मुर्यतय। 
रूस की विलासिता और कामुकता को प्रोत्साहित करने तथा बढ़ाने वाले 
ज्यु गारिक पदार्थों की बढ़ती हुई तैयारी और उनके द्वारा जनता के घन 
के अपहरण ओर अपहरण की चेष्टाओं तथा संघर्ष से साम्यवाद का 
"उपयुक्त दृष्टिकोण भली प्रकार स्पष्ट हो रहा है । उनके दृष्टिकोण में 
"बडी त्रू.टियां हँ । जैसे संसार में आथिक समानता--सोना, चांदी, होरा, 
सुगा, मोती इत्यादि सम्पत्ति तथा विलास की सामग्री का समान बंट- 
चारा कभी सम्भव नहीं क्योंकि संसार में पदार्थ इतने हैं ही नहीं कि जो . 
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समान रूप में सब में बांटे जा सकें समाज में और विइवे'में शान्ति 
- और सुख का प्रसार 'साम्यवाद' का उद्देश्य होता है। विलासिता 
और कामुकता से जीवन की अशान्ति, प्रतियोगिता, दुःख, द्वेष, कलह, 


गड, चोरी और व्यभिचार प्रवाहित होते और आश्रय पाते हैं। इनसे 
लोगों को शान्ति प्राप्तः हो ही नहीं सकती । इस लिए विलास ओर 


“कामुकता के पोषक युरोपीय साम्यवाद का सिद्धान्त विल्कुल गलत है। 
साम्यवाद का एक दूसरा उद्देश्य समस्त मनुष्य पशु पक्षी, कीट पतंग : 
` “और तृण पल्लव की पूर्ण आयु और पूर्ण भोगों की सुविधा करना है। 
` -इस कसौटी पर कसे जाने पर युरोपीय साम्यवाद पूरा नहीं उतरता.। 
“उसकी स्कीम में पशु पक्षियों वृक्षों इत्यादि के लिये कोई स्थान नहीं. 


और न कर्मफलों,. कर्मफल के. दाता, समस्त सृष्टि के सिरजनहार' 


“परमात्मा के लिये स्थान है। इसलिये युरोपीय साम्यवाद ज्यु गारिक 


साम्यवाद विलासमय साम्यवाद है और इससे जनसमाज और विश्व को 
शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । समानता, सार्वजनिक च्रातुत्वः और स्व- 
तन्त्रता साम्यवाद के उत्तम सिद्धान्त हैं उनका जैसा विशद वर्णन, इनके 


“जैसे उत्कृष्ट उदाहरण आये साहित्य और आयं इतिहास में मिलते हैं 
-बँसे कहीं दूढने पर भी अन्यत्र नहीं मिलते । आये साहित्या के पृष्ठं में 


इनके सम्वन्ध में बड़ी उज्ज्वल शिक्षाए' मौजूदः हैं। हम पढ़ते हैं कि समस्तः 
मनुष्यों में जन्म से न कोई छोटा है न बड़ा । व्यक्तिगत और सामाजिक 


“उन्नति एक दूसरे पर निर्भर है । सब प्राणियों को {परमेशवर में देखो 


और सब प्राणियों के भीतर पस्मेश्वर को जानो। ब्राह्मणः से लेकर 


“चाण्डाल और कुत्ते तक को समदुष्टि से देखो । सब प्राणियों को अपने 
“समान समझो । सब का पिता परमेश्वर है, सबको' अमृतपुत्र समझो.। 


किसी को मन से भी दास मत बनाओ या समझो । स्वाधीनता ही' सुख 


वे, पराघीनता महा दुःख है । पराये धन को कङ्कक समझो । पराई स्त्री 
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को माता समझो । सबके पेय पदार्थ समान हों अन्त का विभाग साथ 
साथ हो जिस, प्रकार रथ नाभि के चारों ओर अरे एक समान होते हैं 
उसी प्रकार सब लोग एक समान होकर यज्ञ करें। समस्त जीवों में 
जो मन से साम्य भाव वाले हैं वे ही परमेश्वर के प्यारे हैं । उन्हीं की. 
सम्पत्ति सेकड़ों वर्षो तक स्थिर रहती है। सव मनुष्य समान हृदय 
और समान मन वाले द्वेष रहित हों। एक दूसरे से इस प्रकार प्यार 
करें जैसे गौ अपने नवजात वछड़ो से । वैदिक साम्यवाद की यही रूप 
रेखा है । कितना ऊंचा आदश है ? कंसा अनुपम साम्यवाद है? | 
“ ` यह साम्यवाद धमं तत्वों पर स्थिर है । त्यागवाद पर आशित है । 
वैदिक घर्मेतत्व का रहस्य यह है कि विना अन्य प्राणियों की आयु और 
भोग में कमी उत्पन्न किये स्वयं मोक्ष को प्राप्त होते हुए दूसरों के लिए 
ऐसा मार्ग बना देना कि जिससे वे अपनी पूर्ण आयु और भोगों कों 
प्राप्त करते हुए इस स्थूल शरीर के द्वारा मोक्ष सिद्ध कर सक । ऐसा 
करने के लिए मनुष्य को जीवन के दो लक्ष्य वनाने पड़ते हैं एक तो संसार 
से उतना ही अथं और काम ग्रहण किया जाय जिससे आयु के लिये भोग . 
मिल जाए । दूसरा त्यागी और तपस्वी जीवन के साथ सृष्टि के कारणों 
आत्मा और परमात्मा को साक्षात्‌ किया जाय। अर्थ की इयत्ता के 
लिये पांच बातें आवश्यक होती हैं । वे ये हैं-विना किसी प्राणी को 
सताए, बिना स्वयं तकलीफ उठाए और बिना स्वाध्याय में बिघ्न डाले; 
केवल अपनी कमाई से यात्रा मात्र के लिये जो कुछ मिल जाय उसीः 
से निर्वाह किया जाय ओर शेष थन दूसरों का समझा जाय । काम 
की इयत्ता के लिये यह नियम है कि विना ठाठ वाट और शोभा शगार 
“के, अपनी ही विवाहिता स्त्री में, केवल एकही सन्तान उत्पन्न की जाये । 
ईरवर-परायणता को लक्ष्य बनाया जाय। इस धर्म के आचरण से 
उछयार और कामुकता की वृद्धि रुक जाती है। पशु और वृक्षों का 
अल्पायु में मरना बन्द हो जाता है । आयों के त्यागवाद में यह मुलमंक्र 
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काम करता है कि जो कुछ दूसरे प्राणियों के भोग से बच जाय उसमें 


से केवल अपनी जीवन यात्रा के निर्वाह मात्र के लिये लेना चाहिये; 
` अधिक़.नहीं । समस्त मनुष्यों, समस्त पशु पक्षी, कीट पतंग और तृण 
` पल्लव की पूर्ण आयु और पूर्ण भोग की सुविधा उत्पन्न की जाय और 


तपस्वी जीवन के साथ २ स्वयं पूर्ण आयु जीकर मोक्ष प्राप्त करने तथा 
अन्य: प्राणियों के लिये भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग विस्तृत किया जाय । 
आयो ने अपने त्यागवाद को ब्रह्मचर्यं आश्रम से शुरु किया है और वान 
प्रस्थ तथा सन्यास आश्रम में समाप्त किया है। आयो की आयु का 
३/४ भाग त्यागी, और ईश्वर परायण है बीच की आयु का १/४ जो 
आदि अन्त में तपस्वी जीवन से जकड़ा हुआ 'गृहस्थाश्रम' के नाम से 


- 


प्रसिद्ध है वह भी उक्त समाज के ३/४ भाग को अन्न पहुंचाने में ही 


` लगाया गया है । इसीलिए वह. त्यागमय ही रह सकता है । विलास 


और कामुकता के लिये वहां स्थान ही नहीं । 


आयौँ के त्यागवाद में चोरी, व्यभिचार और कलह इत्यादि के 
लिये प्रोत्साहन की गुजाइश नहीं है। सारांश में एक विद्वान के शब्दों 
में आर्यो का साम्यवाद आस्तिकता से उत्पन्न होकर सब प्राणियों को 
सुखी बनाकर परमात्मा का दर्शन कराता है। युरोप का साम्यवाद 
घृणित कामुकता को बढ़ाकर मनुष्यों को पतित करता है। आर्यों का 
तपस्वी और त्यागी जीवन समस्त मनुष्यों, पशुओं और वृक्षों के मूल 
कारणों पर गम्भीरता से विचार करके और उस विचार को धामिक 
तुला पर तोल कर सबको सबसे लाभ पहुंचाते हुए सबको मोक्षाभिमुखी 
बनाता है और समस्त प्राणिसमूह को इस प्राकृतिक रङ्गभूमि से हटाकर 


-आकाशस्वरूप अनन्त, परमात्मा की आनन्दमयी गोद में स्वतन्त्रता से 


विचरण करने की प्रेरणा करता है पर यूरोप के .साम्यवादी इन सबके 


, मूल परमात्मा को ही. हटारहेहँ। . .. 
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इस प्रकार के 'साम्यवाद' कें सांचे में ढला हुआ समाज विश्‍व में 
दिशेषतया भारतवर्ष में स्थित रह चुका है। आयो का इतिहासः इस 
कथन का साक्षी है । इस प्रकार के साम्यवाद में प्रमु के पुत्रों ने, मनुष्य 


समाज ने, प्राणिसमूह ने, स्वाधीनता, सुख और शान्ति के अमृत घूट : 
पिये हैं । प्राणिमात्र के प्रति. प्रेम के उज्जवल प्रकाश में सृष्टि का . 


सौन्दर्यं बढ़ा और स्थिर रह चुका है । 
वैदिक सभ्यता विकसित हुई है, सुन्दरतम विश्वसाहित्य का निर्माण 


हुआ है, उन ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में गृहों में जो . 


गृहस्थी थे, वाल-वच्चे वाले थे परन्तु जो अर्थ-काम में आसक्त नहीं थे । 
घर्म और ईश्वर परायणता और मोक्ष जिनका महान ध्येय था । प्रदन 
यह होता है कि क्या इस प्रकार का साम्यवाद इन दिनों सम्भव है ? 
जितने अधिक लोगों में धमंतत्व अङ्कित होंगे और जितने ही अधिक 
लोगों के दिल और दिमाग वैदिक घर्म और उसके त्यागवाद से उज्जवल 
होंगे, मुख्यतया उन लोगों-के जिनके हाथों में मनुष्य और पशु समाज 
का भाग्य निर्णय है, उतनी ही अधिक इस प्रकार के साम्यवाद के प्रसार 


की गुजाइश है । यदि साम्राज्य-वादी. पूजीपति तथा भौतिक उन्नति 


युक्त देशों में ब्राह्मण वृत्ति के लोगों का उचित सम्मान हो, प्राधान्य हो 
और उन्हीं के हाथों में नियम आदि बनाने का कायं. हो तो सचमुच उनमें 
भी वेदिक साम्यवाद की किंचित: झलक देख पड़ सकती है। परमात्मा 
करे कि विशव के लोग, विश्‍व के राष्ट्र वैदिक त्याग-वाद के सांचे में अपने 
समाज को ढाले और संसार में सुख और शान्ति का प्रसार हो । 


v 


YA 


घमं का इतिहास बड़ा डरावना है । इसके असंख्य पृप्ठों पर मनुष्य 


` की घूत्तेता, स्वार्थपरता, लम्पटता, नीचता' तथा असत्याचरण कीं अमिट 
छाप देख पड़ती है तथा उसके अनेकों पृष्ठ खून में रंगे देख पड़ते हैं । 
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घर्मं के नाम पर मानव-स्वभाव की हीन वृत्तियों और मनोविकारों ने 
संसार को खूब नाच नचाया। घमं के नाम पर अनेकों मत-मतांतरों की 


. सृष्टि हुई। लोगों के दिलों और दिमागों पर अज्ञान्‌ और अविद्या के 


ताले लगे । मनुष्य, मनुष्य का शत्रु, बना आपस में लड़ा। धमंयुद्ध हुए। 
नर-संहार और रक्तपात से सृष्टि का सौन्दर्यं नष्ट किया गया । नर 
नारियों को पाशविक यातनाए' दी गई । उन्हें जिन्दा जलाया तथा मौत 
के घाट उतारा गया । लोगों में मानसिक दासता अङ्कूरित हुई, बढ़ी . 
और पराकाष्ठा को पहुँची । जितना अकल्याण मनुष्य समाज का घर्म के 
नाम में हुआ शायद ही इतना और किसी प्रकार से हुआ हो । समय 
आया जव कि ऐसे खूनी पतनकारी धर्म के विरुद्ध प्रतिकिया शुरू हुई । 


` इस प्रतिक्रिया का एक परिणाम जो आज हम देखते हैं वह “धमं” शब्द 


के प्रति -लोगों की उत्कट घृणा है। उन्हें धमं के नाम से ही चिढ़ हो 
गई है। वे उसका नाम सुनते ही नाक भौंहें चढ़ाने लगते हैं वे कहते 
है कि पुराने खूसट (ध्म) को इस नई रोशनी के युग में कहां लिये 
फिरते हो । देखो समस्त वैज्ञानिक जगत्‌ धमे की सद्धीर्णता से निकल- 
कर नवीन विचारों की शीतल छाया में आ रहा है । देखो धामिक 


मनुष्यों की कंसी दुदंशा हो रही है ऐसी दशा में फिर उसी धर्म का नाम 
लेकर सुलझे हुए विचारों में उलझन पैदा करना ठीक नहीं है। धमं के 


प्रति इस प्रकार की घृणा और उपेक्षा के लिये मतमतांतरों के कुप्रभाव, 
उनके कटु अनुभव झगड़े तथा जनता की सच्चे धमं की अनभिज्ञता ही 
सबसे ज्यादा जिम्मेवार है । 

उनके प्रकाश में लोगों के उपयुक्त कथन और घारणाए ठीक हैं 
परन्तु क्या वैज्ञानिक उन्नति से लोगों को सुख-शांति मिली ? इसका 
उत्तर नकार में है। विज्ञान उन्हें शान्ति प्रदान नहीं कर सका है 
इसलिए कि घम की अवहेलना पूर्वक उसका भयंकर दुरुपयोग किया 
अया है। उस वैज्ञानिक उन्नति के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया शुरू हुई और 
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आजकल हो रही है। इस प्रतिक्रिया के फल्रस्वरूप बहुत से विचारक 
KA और विज्ञान के पारस्परिक सम्बन्धो की छान-बीन करने और यह 
कहने के लिए बाधित हुए है कि विज्ञान (साइंस) और धर्म दोनों का 
अटूट सम्बंध है । प्रोफेसर हक्सले के शब्दों में “साइस और सच्चा ध्म 
दोनों सगी बहनें और एक (से दूसरे का पृथक्‌ करण निश्चय ही एक 
दूसरे के लिए विनाशकारी है । जितने अंश में साइंस में घ्म का पुट 
होगा उतने ही अश में वह फले फूलेगी और जितने अश में धमं वैज्ञा- 
निक होगा उतने अश में वह फले फूलेगा । दाशेनिको के कारनामे धमं 
मारे में प्रे रित हुई बुद्धि के जितने फल हैं उतने केवल वुद्धि के नहीं 1” 
आवश्यकता इस वात की है कि लोगों के सामने वैज्ञानिक धमं रखा 
जाये । घमं बुद्धि और ज्ञान का विषय है। पक्षपात रहित न्याय, सत्य का 
ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार धर्म कहलाता है । धमं के 
वे नियम हैं जिनके अनुसार आचरण करने से लोक और परलोक सुध- 
रते हैं । लोक सुबरने का अभिभ्राय यही है कि आवश्यकता के अनुसार 
संसार से उतना ही अथं और काम ग्रहण किया जाये जिससे आयु के 
लिये भोग मिल जाये। परलोक सुषरने का अभिप्राय यही है कि सृष्टि के 
कारणों का ज्ञान उत्पन्न हो जाये जिससे सृष्टि के कारणों के कारण 
परमात्मदेव का साक्षात्‌ होकर मोक्ष प्राप्त हो जाये। वैदिक धमं का 
यही उद्देस्य है । देखना यह है कि यह घमं वैज्ञानिक है या नहीं और 
इससे राजनीतिक आवश्यकताए पूरी होती हैं या नहीं ? सृष्टि के कार्य- 
कारण भाव की जांच का नाम ही साइस है। क्या कोई विज्ञानवेत्ता 
इस प्रकार की जांच से उदासीन रह सकता है ? कदापि नहीं । राज- 
नीति का परम उद्देश्य अर्थं और काम का ठीक-ठीक बटवारा और 
लोगों के रहन-सहन का निर्धारण है। इन दोनों का जैसा विशद 
“स्पष्टीकरण सामंजस्य और आदश आयं घर्म के मोक्षःप्रकरण तथा अथं 
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` काम सम्बन्धी बटवारे में दिया हुआ है वैसा कहीं भी नहीं देख पड़ता । 


अतः यह धर्म जहां वेज्ञानिक है वहां राजनीति की आवश्यकताओं'की 


` थुति करता है । इस धर्म का निश्चय वेद, वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृति 


आदि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो सनांतन अर्थात्‌ वेद द्वारा परमेश्वर 


प्रतिपादित कमं और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात्‌ जिनको आत्मा 


चाहता है जसा कि सत्यभाषण इन चारों से होता है। 
यही धमे संसार के सम्मुख रखा जा सकता है और इसी से मानव 


. समाज का कल्याण हो सकता है इसी लिए कोई भी विचारशील आदमी 
. इस धर्म से उदासीन हो ही नहीं सकता । यही कारण है कि आर्यो ने 
` वेदों की आज्ञानुसार घम को वहुत महत्व दिया है और अर्थ, काम एवं 


मोक्ष को उसी के अधीन रखा है। वेदों में अर्थ; काम का सामंजस्य 
करते हुए उपदेश दिया गया है :-- 
वेदाहमेतं [पुरुष {महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
ईशावास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुघः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
कुव्वेन्तेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
- एव त्ययि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे । 
अर्थात्‌--जो अन्धकार- अज्ञान का नाश करने वाला प्रकादा 


स्वरूप सृष्टि का कर्त्ता परमेश्‍वर हैं उसी के जानने से मोक्ष मिलता है 


- 


"और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस समस्त जगत में वह हर जगह 
“उपस्थित है इसलिए उसने सवको देकर जो तुम्हारे लिए निश्चित किया 
है उसी पर वसर करो । दूसरों के हकों को मत लो। यदि सारी आयु 


इसी प्रकार कार्य करते हुए जीने की इच्छा करोगे तो निश्चय ही मोक्ष 
हो जायगा इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी सूरत नहीं है। उपयुक्त 
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मन्त्रों में दोनों ही बातें-बता दी गई हैं। पहले मन्त्र में बतला दिया गया 
'है कि संसार के कारण रूप परमात्मा के जानने से -मोक्ष हो सकता है 
ओर दूसरी सूरत नहीं है और दो मन्त्रों में यह बतला दिया गया है कि 


अपनी यात्रा मात्र के ही हिसाब से अर्थ, काम और मोक्ष को घर्मानुसार - 


“ग्रहण करने से मानव जीवन, मानव समाज और .प्राणिसमूह का कल्याण: 
हो सकता है, इसके विपरीत आचरण से नहीं । 


मतमतान्तरो के मुलोच्छेद, विज्ञान और भौतिक दुष्प्रभावों से जन 
“साधारण की रक्षा के लिए उपयुक्त प्रकार के सच्चे और वैज्ञानिक- 
वैदिक धर्म के स्वरूप के अधिकाधिक स्पष्टीकरण तथा प्रचार की आव- 
क्यकता है । जितना अधिक इसका प्रचार होगा उतना ही अधिक मनुष्य 
समाज का कल्याण होगा । - 


अन्तर्जातीय विवाह दी आवश्यकता 


अन्तर्जातीय विवाहों को आर्य-समाज इसलिए प्रोत्साहित करता हैं 

कि जन्म की जात-पांत की दीवारों को उनके अगणित अभिद्ञापों के साथ 
छिन्न भिन्न करके वैदिक वर्ण-व्यवस्था की स्थापना की जाय और 

- समाज को अपनी स्वाभाविक स्थिति में गति करने दिया जाय । आयं- 
समाज के इस सिद्धान्त का अथं विघातक नहीं है, जैसा कि आर्य-समाज 
के विरोधी समझते हैं बरन रचनात्मक है । विवाह पर समाज का 
कल्याण और उसकी स्वाभाविकता बहुत कुछ आश्रित है । विवाह का 
सुख्यतम उद्देश्य समाज को उत्तम सन्तान देना है । इसके लिए आवद्य- 
कता है कि योग्य लड़कों और लड़कियों में विवाह हो जिनमें गुण, कर्म 
और स्वभाव इत्यादि की समता हो तथा वे उत्तम कुलों के हों । यह तभी 
सम्भव है जव विवाह का क्षे त्र विस्तृत हो और समाज का विक्रास गुण 
कमं, स्वभाव पर आधित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के विभाजन 
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पर हो, जन्म की जात-पांत 'पर न हो। यही उद्देश्य आर्य-समाज के 


` अन्तर्जातीय विवाहों का है । 


'वत्तेमान ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण जन्म की जात-पांत परः 
आश्रित हैं और इसलिए कृत्रिम हैं। अपने-अपने वर्णो में विवाह करने 
की प्रवृति से आथिक, सामाजिक तथा अन्यान्य कई प्रकार की हानियां 
हो रही हैं | योग्यों का अयोग्यों के साथ विवाह हो रहा है, इतना ही 
नहीं वरन्‌ इस प्रवृत्ति की वजह से उनका भी विवाह हो रहा है जो 
विवाह के कतई अधिकारी नहीं हैं । परिणाम यह है कि अयोग्य सन्‍्तानों 
की, मूर्खो, नपुसकों वहरों, गू'गों भद्दी सूरत वालों आत्महत्या करने 
वालों, वेश्याओं, पागलों, चिड़चिड़ो स्वभाव वालों और अन्य अपराध 
करने वालों की संख्या बढ़ रही है । यह तो रहा इस समस्या का सामा- 
जिक पहलू । 

जन्म की जात-पांत के कारण विवाह के संक्रुचित क्षत्र में एक 
दूसरी कठिनाई सामने आती है। योग्य लड़कों और लड़कियों के संर-- 
क्षकों को धन लूटने का अमोघ अवसर प्राप्त हो जाता है । कुछ जातियों 
में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक है, दूसरी जातियों 
में लड़कियों की संख्या अधिक है। इस प्रकार मांग और उसकी पूर्ति 
का नियम क्रिया में आ रहा है इसलिए हम देखते हैं कि कुछ जातियों 
में (आम तौर पर ऊची जातियों में) लड़कों के अभिभावक लड़कियों 
के अभिभावकों से इतना अधिक पेसा मांगते हैं कि लड़की की शादी 
होनी कठिन हो जाती है। दूसरी जातियों में (आम तौर पर नीची 


: जातियों में) लड़के के अभिभावकों से लड़की के अभिभावक पैसा लिया 


करते हूँ । परिणाम यह है कि बड़ी-बड़ी उम्र के लड़के और लड़कियां 
बिना व्याहे वेठे रहते हैं और इस प्रकार बैठने के दुष्परिणाम प्रत्यक्ष 
ही हैं । यह कठिनाई तभी दूर हो सकती है जब विवाह का क्षेत्र विस्तृत: 
हो जाय ओर यह अन्तर्जातीय विवाहों से ही हो सकता है । 
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एक ही वर्ण में विवाह करने का एक और दुप्परिणाम है जिसे 
इम सहज. ही नहीं जान सकते हैं। यह गम्भीर अध्ययन और समझ का ; 
विषय है । वैज्ञानिकों की स्थापना है कि एक ही जाति या उपजाति में 
यदि दीर्घं काल तक विवाह होते हैं तो एक ही रक्त के दौर से संतानों _ 
का शरीर और दिमाग का विकास स्थिर हो जाता है, उनमें नये रक्त 
के न आने से नूतनता नहीं आती और कालान्तर में समाज के विकास 
का स्रोत कुंठित होकर उसका विनाश हो जाता है । यह विषय सम्यक्‌ 
विचार की अपेक्षा रखता है और अधिक विस्तार चाहता है । इस 
समय हम केवल संकेत ही किये देते हैं। इस वात को उन लोगों को 
विशेष रूप से नोट करना चाहिए जो यह कहते हैं कि जब अपने वणं 
में ही योग्य जोड़ मिल जाय तो अन्य वणो में दादी क्यों की जाय ? 
इन सब वातों को देखते हुए आवश्यक है. किं अन्तर्जातीय विवाहों 
-को अपनाया और उनका प्रचार किया जाय। एक वात और, लड़के 
लड़कियों की योग्यता, रुचि, गुण स्वभाव तथा कुल ही अन्तर्जातीय- 
विवाहों में सर्वोपरि होने चाहिए, केवल जन्म की जातःपांत को तोड़ने 
का ही एक मात्र भाव सर्वोपरि नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से लाभ 
` के वदले हानि ही होगी । साथ ही आर्य-विवाह ऐक्ट की स्प्रिट में 
ही ये विवाह होने चाहिए सिविल मैरिज ऐक्ट या उससे मिलते जुलते ` 
एक्ट की स्थ्रिट में नहीं, जो हमें हमारे शास्त्रों धमं और आदशों से 
विमुख करते हैं । 
| स्त्री 
संस्कृत शब्द कोष के अनुसार स्त्री कई नामों से सम्बोधित होती है 
परल्तु-तीन शब्द अत्यधिक प्रचलित हैं--स्त्री नारी और महिला । इनकी 
उत्पत्ति बड़ी सार गर्भित है । स्त्री शब्द 'स्त्ये, धातु से वना है । यास्क , 
के मत में 'स्त्यै' का अर्थं है.लज्जा से सिंकुड़ना । स्त्री को स्त्री इसलिए 
कहते हैं कि वह लजाती है । नारी शब्द 'न' अंथवा नर से बना हैं । 
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जारी का भाव नरों का उपकारक अथवा इत्र 


कारण स्त्री का नाम 'महिला' पड़ा । 
सृष्टि की व्यवस्था में प्रथम स्थान परमात्मा को. और दूसरा स्थान 
स्त्री को प्राप्त है जो हमें जन्म देती है, हमें सृष्टि में रहने योग्य वनाती 
और हमें शुद्ध पैरों के सहारे सुखमय जीवन व्यतीत करने की सामथ्यं 
NTA करती है । 
स्त्रियाँ के प्रति आदर की भावना 
स्त्रियों के प्रति आदर की भावना सम्यता सूचक होती है। वही 
मानव मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है जो स्त्रियों के साथ आदर 
का व्यवहार करता है । इसी प्रकार जो स्त्री मनुष्यों के हृदय में अपने 
अति आदर की भावना जाग्रत रखती है वही सच्ची स्त्री समझी जाती 
वै । दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर भावना के जाग्रत रहने से उनमें 
ारस्परिक प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता के लिए स्थान नहीं रहता । 
सत्री घर की शोमा 
` स्त्री घर की शोभा होती है स्त्री के बिला घर उजाड़ और वीरान 
, ` होता है। घर को स्त्रियां ही बनाती और विगाइंती हैं। नारी जीवन 
. की सर्वोत्कृष्ट गति और सफलता यह है कि वह अच्छी पुत्री, अच्छी पत्नी 
और अच्छी माता बने । जिन घरों में पुत्रियों और वघुओं का आदर होता 
युत्रों तथा पुरुषों से भिन्न भेद भाव का उसके साथ व्यवहार नहीं किया 
जाता वे घर खूब फलते फूलते हैं। अत्याचार और अनाचार से पीड़ित 
नारियों की आहें वेकार नहीं जातीं । भगवती सीता की आहों से रावण 
जैसा महा पराक्रमी और दुर्दान्त योद्धा कृत्तो की मौत मरा और उसकी 
सोने.की लंका घूल में मिली । दुर्योधन की समा में द्रौपदी का घोर अप- 
मान महाभारत का प्रबल हेतु बना जिसकी आग में न केवल दुर्योधन 
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-ही'अपने-बन्धुं वान्धवों के साथ भस्मसात हुआ अपितु उसमें भारत का 
सवंस्व ही स्वाहा हो गया । 
स्त्रियां अबच्या होती हैं 
स्त्रयां अवध्या होती हैं । व्यवहार की मर्यादा स्त्रियों के प्रति 
सम्मान और उसकी सुरक्षा की भावना से प्रकाशमान है। सद्व्यवहार 
स्त्रियों के प्रति शिष्टता का सूचक होता है। उनके प्राण लेना, उन्हें 
मारना पीटना अनुचित होता है । जब क्रोध में भरे हुए झात्रूष्न कूवड़ी 
मंथरा को राम वनगमन का हेतु समझ कर मारने पीटने लगे तब 
महात्मा भरत ने उन्हें वर्जते हुए कहा--स्त्रियां अवध्या होती हैं । यदि 
राम को हमारे इस दुष्कृत्य का पता लग जायगा तो वे हमसे बोलना 
भी पसन्द न करेगे । 
स्त्री Ada बड़े क्राम में आगे 
हमारे यहां राज्याभिषेक के समय राजा के साथ रानी और उसकी 
अनुपस्थिति में उसकी मूर्ति का होना, राज्याभिषेक के अनुष्ठान के समय 


कन्याओं का सबसे आगे रखा जाना, किसी शुभ कार्य के लिए जाते या 
अभिनन्दन करते समय माताओं, बहिनों और कन्याओ आदि के द्वारा 


तिलक लगाया जाना उपयू वत वात का प्रतियादक है । स्त्री के हाथ के. 


स्पशं से आत्मा और हृदय दोनों आपस में मिल जाते हैं और मनुष्यों के 
हृदयों में उत्साह, शक्ति, उल्लास और शुभ कामनाओं और भावनाओं 
का संचार हो जाता हैं । 
परुष ओर स्त्री में एक जेसी आत्मा 

"पुरुष और स्त्री में एक जैसी आत्मा है। स्त्री के मस्तिष्क में 
विकास की वैसी ही क्षमताएं होती हैं जैसी पुरुष में । अनेक अवस्थाओं 
में तो ये क्षमताएं पुरुष की क्षमताओं से ऊपर चली जाती हैं अतः 
स्त्री भी पुरुष के समान शिक्षा ओर विकास की अधिकारिणी है । कुछ 
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` व्यक्ति इतने अनुदार होते हैं कि वे यह समझते हैं UA 


होती हैं । उन्हें शिक्षित करने से अनहित होता है । परन्तु वे भी इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि स्त्री के शरीर की बनावट पुरुप. के 
शरीर की वनावट की अपेक्षा अधिक आश्चर्यजनक और सुन्दर होती 
है । क्या यह कल्पना की जा सकती है कि परमात्मा उसके सुन्दर शरीर ' 
में आत्मा नहीं रखता है। यदि रखता है तो वह निकृष्ट होती है। 
वास्तव में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं।. 

कुछ काम ऐसे हैं यथा सन्तान-पालन, गृहस्थ निर्माण और संचालन 
जिन्हें स्त्री ही सुचारु रूप से कर सकती है। कुछ काम ऐसे हैं यथा 
अर्थोपार्जन रक्षा आदि जो पुरुष ही यथोचित रीति से कर सकता है। 
स्त्री और पुरुष के शरीरों की वनावट, उनकी स्वाभाविक रुचियों, प्रवृ- 
त्तियों और क्षमताओं से यह भेद स्पष्ट होता रहता है। ' अतएव स्त्री 
और पुरुष की शिक्षा और उनके विकास में इस मौलिक भेद को इष्टि में 
रखना चाहिए । इस भेद की उपेक्षा करके स्त्रियों के शिक्षण और 


:विकास की जो योजनाए' बनाई जाती हैं उनसे एक दूसरे के कत्तंव्य 
क्षेत्रों में व्यवधान उपस्थित होकर अनिष्टकारी परिणाम निकलते हैं । 


अवश्य स्त्री और पुरुष दोनों ही आत्मिक विकास के समान रूप से 
अधिकारी होते हैं और एक दूसरे के मित्र, सहायक और पुरक होते हैं। 


- स्वामी और दासी नहीं । स्त्री पुरुष की पूरक ही नहीं अपितु वह उसे 
'यशु'से मानव बनाने वाली भी होती है । यदि स्त्री कुपथ गामिनी होती 


है तो उसका दायित्व पुरुष पर ही होता है। स्त्रियों के प्रति हीन 
भावना, पुरुष द्वारा उस पर होने वाला अत्याचार, अनाचार आदि ही 
सत्री को कुपथगामिनी बनाते हैँ । जब वह कुपथगामिनी हो जाती है तो 
वह अति पर भी पहुंच जाती है । मानव इतिहास में वे स्थल बड़े 
'चिनौने हैं जिनमें स्त्री को पैर की जूती, ताइना कीः अधिकारिणी और 


भोग. की वस्तु मानकर पुरुष ने उसके तथा मानवता के प्रति घोर 
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पेंच! किया ओर अपने चारित्रिक दिवालियापन का परिचय दिया 
है। चरित्र की तुलना में मनुष्य जितना हल्का होगा उतना ही वह 
स्त्रियों के प्रति हीन भावना से युक्त होगा । स्त्री एक मात्र भोग की 
वस्तु नहीं होती । वह तो मनुष्य को संयम दिखाने के लिए निर्मित हुई : 
है जिससे उसका पशुत्व सीमा में रहे, वह देवत्व के विकास में सहायक 
रहे और अपना आध्यात्मिक योग क्षेम सम्पन्न करे । जिन व्यक्तियों या 
जातियों का केन्द्र बिन्दु स्त्री रहती है उनके विनाश की. प्रक्रिया शीघ्र 
ही पूर्ण हो जाती है । इतिहास इस वात का साक्षी है । 

प्रभात्मा की सुंघड़ कृति 
सरल, सुन्दर पवित्र स्त्री में परमात्मा की उत्कृष्ट कृति के दर्शनः 

होते हैं जिनपर विश्व की कलाए' न्यौछावर रहती हैं । सुन्दर स्त्री रत्न 
होती है तो पवित्र और सुन्दर स्त्री बहुमुल्य कोष होता है । सुन्दर स्त्री 

` को किसी आभूषण की जरूरत नहीं होती, लज्जा शीलता सच्चरित्रता, 
निरमिमानता और पति-निष्ठा ही उसके वास्तविक अलंकार होते हैं ॥ 
कष्ट घृणा और अत्याचार के परीक्षणों में से गुजरकर भी जो स्त्री अपने 
शील की रक्षा करती है, वह मनुष्य के आदर और प्रेम को जीतती 
और वे ही सुन्दरता को मानव समाज के लिए देन बनाती हैं । सुन्दरता 
को परिवार या समाज के लिए अभिशाप बनाने वाली स्त्रियां पद-पद ¢) 
पर अपमानित और लांछित होतीं ओर इतिहास को कलुपित करती ङ 
रहती हैं । वे नारियां धन्य हँ जो इतिहास को समुज्ञ्वल करतीं और ८ 
अपनी बाहरी सुन्दरता को भीतरी सुन्दरता से चमका कर सुशोभित 


होती हैं । 


रूप लावएय 
रूप और लावण्य पर अभिमान करना व्यर्थ है क्योंकि वे क्षणिका | 
होते हैँ । सच्चा सौन्दर्य तो भीतरी होता है । उत्तके बिना सुन्दरी कुरूप 
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बत्त जाती है । यदि वाहरी चमकते हुए आवरण के हेतु एको फ 

कता हुआ आत्मा निवास नहीं करता तो हृदय पर दुष्प्रभाव पड़ता छह |; 

. बाहरी सुन्दरता की पूर्णता आत्मा की सुन्दरता से होती है जो बाहरीः 

आवरण पर आभा बसेरता रहता है । 

a ` स्त्री सज्जा की मर्ति 

स्त्री लज्जा, बयं और सहनशीलता की साक्षात्‌ मूर्ति होती है । कुल 

मर्यादा की रक्षा, पति निष्ठा, सन्तान के पालन-पोषण, शिक्षण और 

“. . Ka में तो उसके ये गुण दिव्य वन जाते हैं। उसके मासूम वच्चे के 

चेहरे पर उसके कोमार्यं जीवन का कोई घब्त्रा उसे नहीं देख पड़ता 1. 

आत्मा त्याग का सर्वोत्कृष्ट रूप कहीं देखना हो तो वह स्त्री में ही देखा 

जा सकता है । दुःखी और पीड़ित व्यक्ति उसके अपने होते हैं । वह वेतः 

के समान होती है जो हल्के झोके से कुकती है परन्तु तृफानो से भी नहीं 

टूटती । वह सुख-समृद्धि में ही . नहीं विपत्ति और कष्ट में भी पति का 

सहारा होती है । कहा जाता है कि सुन्दर चेहरा सबसे बडी सिफारिशः 

` होती दै और स्त्रियों की चितवन में कायदे कानूनों से भी अधिक. शक्ति 

होती है । उनके आमुओं से प्रवल से प्रबल तकं भी कु'ठित हो जातें हैं 

परन्तु चेहरे, चितवन ओर आंसुओं में पवित्रता, निर्दोषिता और 


4 . दिव्यता होनी चाहिए तभी उनका प्रभाव पड़ा करता है । स्त्री कुरूपा,. 

: दुष्टा और मूर्खा हो सकती है परन्तु वह हंसी मखोल और व्यङ्गों का 

पात्र कभी नहीं हो सकती । सम्य व्यक्ति प्रतिक्षण इस मर्यादा का ध्यानः 
रखते हैं । 


स्त्रियां अविश्वसनीय नहीँ होतीं 

स्त्री जाति पर आक्षेप किया जाता है कि वह अविश्वसनीय है और 
उसके मन में बात नहीं छिपती । कुछ अवस्थाओं में यह बात ठीक हो 
सकती है परन्तु सर्वाश में ठीक नहीं है | उसके हृदय में ऐसी अनेकः ` 
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जितनी अधिक पूज्या होती है उही हो अघिक-युप्त बातें उसके मन में 
छपी रहती हैं । स्त्री को बड़ा कोमल, चंचल और दयापूर्ण हृदय प्राप्त 
होता है । वह मस्तिष्क को अपेक्षा हृदय से ही अधिक सोचती है।- इसी- 
लिए उससे अनेक बडी-बडी भूलें हो जाती हैं परन्तु इसका सबसे बड़ा 
` लाभ यह होता है कि महत्वपूर्ण. विषयों पर उसके निर्णय पुरुषों की 
अपेक्षा अधिक सारगभित एवं उपयोगी होते हैं । पुरुष में वाह्य प्रेरणा 
ओर स्त्री में अन्तः प्रेरणा अधिक होती है । स्त्री प्रतिभा को बहुत जल्दी 


पहचानती ओर ज्ञान की बात को अधिक ध्यान से सनती है । दिमाग से 
सोचने वाली स्त्री इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी हृदय से सोचने वाली 


लगती है । गुलाब का सफेद फूल, लाल फूल की तुलना में कम सुन्दर 


-होता है । 
| भगवती सीता का उदाइरण 
- जो स्त्री पुरुष के कत्तव्य पालन में सहायिका होती है उसी का पुरुष 


के प्रति प्रम सच्चा माना जाता है । हनुमान के अनुरोध पर भगवती 
सीता ने रावण की कंद से निकलने का प्रवलतम हेतु कह दिया था 
“मेरे चुपचाप निकल जाने से राम क, कत्तव्य पूर्ति मे वाधा उपस्थित 


हो! जायेगी । वे क्षत्रिय हैं। उन्हें क्षत्रि घमं का पालन करके और अपनी 
वीरता दिखाकर ही मुझे वन्धन मुक्त करना है ।” भगवती सीता का 
“यह उदाहरण बडा प्र रणाप्रद है । 
उपसंहार 
आये संस्कृति में ज्ञान ओर विद्या की चरम परिणति 'सरस्वती' में 


धन और सम्पदा की 'लक्ष्मी' में और वीरता की “दुर्गा में मंडित देख 
पड़ती है । वस्तुतः स्त्री अपने ज्ञान, अपने गृह प्रवंघ कोशल, अपने 


वीरत्व, अपने प्रे म, सौन्दर्य, शील, धेये, सहन शीलता, आत्म-विस्मृति 
और त्याग से स्वये के फूलों को मनुष्य के जीवन में टांकती हैं । 
॥ इति शम्‌ ॥ 
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